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। 87४४ ॥ 
 । 
बड़ 
न््ड् हे 4 ब्रा क रं ड़ ।] है 
॥ है हे 
तर | क् हर 
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ढ़ 
| | कि प 
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बढ स्का ध्त ब बढ 
छः ह ह । श्र रा ॥ 
ब्रा 
] ड ] 
ब्र छा |] बढ ड् | हे सा टिक, कं | 
नह 
बा हे 
१५ न श्र | की ् ॥ 
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| डॉ बढ बढ 
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॥। 
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हा बा 
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कण शो है 
ब्ज्जक 


श्र 
श्यल्क ते 


प्रहात्म्य हित 


"जी नया इंपकेछ. 


नह 8 
ऋनसमरथा. + सम द् दा आन 


( हिमालयास्तगत, पसराखंड के समस्त तोथे वे 
अन्य पशेनीम स्थानों का बर्शात ) 
लेखक १ 
भरी विशाशभण्ति की शर्मा उपाध्याय 
नारायण कोटि, गढ़वाल | 


डु- नि प्स 


रो 


हक्टु 5 8 
<छ ख्क 


का ऋणमन्‍ल अंक 
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अकाश के (०: 
बुकसेक्षस एण्ड पब्लिशर्स, 
छत! बाजार, मधुरा | 


स्वाधिकार प्रकाशक के 
सन्‌ १६४१ आधीन हैं मूल्य १) 






हा पं, 

] चर 
(6 हो हक. 0थ:2 करन आम 200 लता अभक 9 वर्ग मर , कप प्र ५ |! 
लकी अं 2 0 मर३ चमक निके ८0०8) बार ८.2 काका 


हक 


( ४ ) 

&# भी बढ़ीश-पंचरत्न' स्तृति & 

"पिल- पर -सुगम्ध - शीतल हेस' मन्दिर शीमितम | 
सिक्के गंगा बेहत निर्मेल भी बद्रीनाथ विश्व॑शरर्म ॥| 
शेष सुभिरन करत निशदिन थरत यान महेश्वरस | 
श्री बेद ब्रह्मा कश्त स्तति भी बद्रोमाथ विश्वशरम |। 
हन्द्र चन्द्र कुबेर ध्वनिकर पूष दोष प्रकोशितम । 
सिद्ध धुनिगन करत ज्ञय २ भी बद्रीनाथ विश्व॑भरग || 


शक्ति गोरि गणेश शारद नारद प्रति उद्ारणम । 


योगि ध्वनिकर अपार लौला श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम | 
यक्ष किन्नर करत कोतुक ज्ञान गंधव प्रकाशित । 


भी लच्सि कमला चंबर होले श्री बदीनाथ विश्व॑भरण् || 
कैलाश में एक देव निरंजन शेश् शिखर महेश्वस्म | 
राजा युधिष्ठिर करत स्तुति औ बदरीनाथ विश्वंभरण || 
भ बद्रीनाथजी के पंचरत्त पढृत पाप विमाशनस | 
कोटि तीर्थ भयी है पुर॒य मराप्त ते फलादायकर्स 


८३७४ धक्का कंप्पाक्ा #ंगाॉगटफलरड 


भूमिका 


हिताक्षय के अख़ल में उतराखंड की भूमि परम पवित्र 
देव भूमि है । भारतवर्ष में कोन ऐसा माणी है जो इस मनोरस 
भूमि के नेन्नों से दर्शन करने ओर बहा फिर कर छझापनी आत्मा 
को तृप्त करने की अमभिनाषा नहीं रखता 2 इस देव भूप्रि में 
कुछ ऐसा आकप ण॒ है कि अमंतकाल से देवता ऋषि मुनि योभी 
महात्मा संत यहां आध्यात्मिक साधना के लिये निवास और 
प्रयान करते रहे है | उन्‍तरा खड भें आज भी बही चमत्कार है। 


संश्ाश्किजीबों के छिये सौन्दर्य का संसोर और देबी- 
जीवों के छिये ज्ञान का भंडार थह्ठां भग पड़ा है । प्रतिवर्ष ही 
बाखों यात्री इस तरफ यात्रा करने जाते हैं उन सभी के लिये 
यह पुश्तक ज्ञानबधेक ओर प्रथद्शंक का काश करेगी साथ ही 
जो वहां नहीं जा सफते साधनों के अभांव में मन सार कर रह 
जाते हैं उनके झ्िये भी इस पुस्तक से उ्तराखंड के आमन्‍्द का 
घर बैठे ही आभास आप्त हो सकेगा । 

बहुत से यात्रीगण अपनी यात्रा की स्मृति में भी ऐसी 
वर्णन पुस्तक चाहते है जिसे घर ले ज्ञाकर अपनी यात्रा के 


वर्णात के झूप में अन्याभ्यत्ञीगों को बता संकें | यह पुर्तक ऐसे 
तोगों के जिये भी अत्यन्त इपथोगी खिद्गु होगी | 


बालमुकुद चतुर्मेदी “मुकुरू!! 
फाल[न १००७ मथुरा ) 


(४) 





उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध स्थानों को दूरी मौलों से- 
हरिद्वार से यमुोत्तरी. १४० देव प्रयाग से दिहरी १9 
»... भंगीचरी १४८ टिहरी से घरासू १६ 

3»... केदार शि १४१ भंसूरी से घरासू श्द्ध 

9»... बद्रीनाथ १६४ दिह्वरी से धम्मनीतरी . ७४ 

»... थुमनोत्तरी होकर-. » गंगोत्तरी १०० 
गंगोलरी २३४... ओरगर ३३ 
हरिद्वार से-पमननोत्तरोगंगोत्तरी, ,,  वेवप्रथाग १४ 
केदरमाथ होकर बढरीमाथ.४६१  , अखीगठ रह] 


हरिद्वार से बभुनोत्तरी, गंगोततरी, घरासू से यम्मुुनोौत्ती. ४८ 
केदश्ना थ,बद्रीन!थ हो कर धरासू थे गंगोतशी. ७१ 


हरिह्ठार ६४३ गंगी री से केदारनाथ १११ 
हरिद्वार से वत्तरकाशी १९७ शशुनोत्तरी से गंगीत्तरी ६६ 
» गुप्तकाशी १५७ उसर काशी शे गज़ोसरी ४८ 
». अंदर प्रयाग १०४३ बढ़ाकंदार से जिशुगी- 
» चिमोकी १७७४. नारायण ४० 
७५ कर्णप्रयाग १३६४५ चियुगी वारायण से केदा र्ताथ १२ 
9. शीमशर (७७. केदा[रताथ से बएरीनाथ १०१ 
१ वेधप्रथाग ४६8  शंद्अयाग से वोदारम|थध ४८ 
». टिहरी ४६ » से बदरोनाथ >/8 
४» आषिकेश १४ 9» से गुप्तकाशी 4 
५ फनखतद्ा ३ गुप्तकाशी से-तारायणश कोटि २ 
७». कीर्तिनगर ७८. नारायण कोडिसे मे केदार-- 
कीर्तिनगर से ओमगर. ३ नाथ 9५ 


ऋषिकेश से टिहरी ४४. » से काक्षीमष्ट धर 


(४) 


कालोीमछ से काची शिक्षा ३ 
कालीमठछ से को दि है श्वरी ३ 
यम्मुनोत्तरी से उत्तरकाशी ४२ 
उत्तर काशी मे भवठवाड़ी १८ 
गज्जोत्तरी से महा. ४० 
भह्ला मे बूढहाकदूर ५७ 
कदारमाथ के नाराथशुकोटि२२ 
मार।यशफोटि से चमोल्ली ११ 
बद्प्रगाग थी छत्तराखशद-- 

जिश्ापीछ हु 
ऊखीमछ से तुगनाथ. १४ 
तुगनाध से चमोल्नी. ६८ 
चमोत्ी से बद्रीनाथ. ए८ 
पभोत्री से ज्योतिमंठड ३० 
ज्ञोशीमठ थे बड़ीताथध ईम 


आऔशीमट से लोकपाल 
जोशीमछ से फूज्ञोंकी धादी १६ 


जोशीमह से तपोषनत ,. ७ 
ओऔशीमएछ सदी मीतिशंब. ४३ 
नीति गाँव से सीतिधूरा १२ 
तीतिघूरा से केशाश. १४७ 
बद्रीनाथ से सत्यपथ १७ 


माणाघूरा से केज्लाश २११२ 
केदारमाथ से चोराबाडीवाह्ष | 
१दारलाथ से बासुकीताल ३ 
चोली से गोहनाताज् १४ 
नन्द प्रयाग ही गरड़ मोटर ४७ 
गरुड़ से रानी खेत ६० 
बर्णप्रयाग सेशनीखेत.. ४५९ 
शॉप्रयाग से मिक्किया सेण ४६ 
मिकिया झा से रामनगर ४४ 
कशाप्रयाग से पौखटिया 
कंराप्रयाग से चम्ौल्ी. २०६ 
बगाग्रथाग से झट प्रयाग. ४२५ 





इलग से कल्पेश्वर ७ 
मण्डल से अमुसूया थे 
मशण्बक्ष से झदननाथ १० 
ऋालीमछ से राफेश्वरी ७ 
कान्नीमछ से सध्यम्रेश्वर १४ 
भीनगर से पौढ़ी रे 
पाडी से दुगददा ४१ 
दशडडा कोशदार! १७ 
दुगबडा तम्सडोंन ् 

भी नगर से मोटर द्वारा पौठी 


बद्रीनाथ से वसुधारा. ४ दुरशाबइबाहोकर कोर हारा रेज्ञ स्टेशन 
बद्टीमाध से सांवामूर्ति. २ को अस्छा भार्ग दे थाञ्नि याहें तौ इस 
पद्टीनाथ से भाणा गांव २ रास्ते भी अपने ॥कास को जासकती 
माणगाँव से माणा घरा २६ हैं खासकर पूरषकों जाने बाते यांत्रि 
थीं को कोट दारा।मजवावाद ही कर जाने से ही सगमता। रहेंगी । 


हरिद्वार सें-यधुनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ, 


बड़ेनांथ होकर वापिस रेलवे तक 
मीजों में । 


हशिदर 
सत्यनारायर] 
ऋषि केश 
भुलि फी रेति 
(है20 (0४६ 
गरुड़ चढट्टी 
महादेव 
साइमोहन 
विज्ञनी छोटी 
विज्ञनी बड़ी 
न्योढ साल 
कुश्ड 

बन्दुर भेज 
ग्रह देव 
सेमल् 

कांडी 
व्यासधा दे 
छुरी 
उम्तरासू 
सोड़ 


हक ब्श्डे 
न छोडी. >या्ज कए, बे उधकी। बाड़ नन्‍चछछ नली नी नचचछ आम. जे. छ& ह# &8 


हि 
4 | 
श्र. _>#3 


देवपयाग 
घधनेश्वर 
देवानीगाड़ 
ऊँलासू 
रातीया व 
कोशदा 
रामपुर 
अर कणी 
बिल्लकेदार 
श्रीनगर 
सुकग्ता 
भ्रह्मसेरा! 
खाकर 
नरकोदा 
गुलावशग् 
फुद् प्रयाग 
छुत्तोक्षी 
तिल बाड़ा 
भट्ट 


अगश्तप्रतति 
सो डी 
घंद्र।धुरो 
भीरी 

पोखरी खेत 
कुण्ड 
गुप्तकाशी 
नाल 
मारापणुकोदि 
ठ्यू धर 
गेखरणडा 
काटा 

बड़ासू 
बदलएर 
एम पुश 
सीतापुर 
जिपुगी तारामश 
सोच प्रयाग 
गोरी कुएड 
सर्मोनिशनी 
शमबाड़ा 
केबारनाथ! 
नारायण कोहि 
नाक्षा 
बविशञापीड 
फ़र्लॉमिद 


१७“ मे 
मै हे 
१० 
५ आाुका'। 


ख्क डड खा आती. छा 


१९५ थे 
११ 


५ 


) 


कथा 
खालिया गृह 
बड़ा 

गोर्‌ 

प्रोथी घास 
दोगल मीछा 
बशियां कुण्ड 
वोपता 

तु गनाथ 
भुलकना 
पांगर बासा 
भश्डल 
बेरागण 
गोपेश्चर 
चमोली 

भरत 

खिमका 
बोला 
सीयासेन 
हाल 

पीपछ् कोधि 
गरुडु गगा 
ढंगनी 
पाताल गंगा 
गुलाब कोहि 
हैल॑ंग 


| 
नगर ली आए अबकी हम. >> 


जी >जी नन्‍न्‍ 


खतेटी 

आड़ फुला 
सिह्धार 
जीशीमह 
विध्या प्रयाग 
घा 

पाणड बेश्वर 
लामबंगढ़ 
हगुमाल चट़ि 
बद्रीनाथ 
चोली 
कुहेद 
भेहाणां 

मन्द प्रया| 
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ध्धांडू ६ कुद्देड़ श्‌ 
ध्रासू ५ बभोली ४ 


धशोली छापरगढ्वाल का स्वाथ-कार्योत्ञथ है | थहां 
खण्डमणएडल्लाघीश आदि भग्मुख ब्यायथ कर्तालोग ऐवं कामूनी 
पश्डितों का मिषाश् भी 

उत्तराखंड के यात्रालुओं मोटरें अपर पढ़ने को मिम्न स्थानों 


से भी मिलत॑ 
(१) ऋषीकेश से देवअयोग होकर कण प्रथाग तक वहा से 


तीन मील पंदल भरी मगर--बहां से आगे बम्मोजशी तक भौटर 
जांती हैं; चमीजी से बद्रीनाथ ४० मील पेदल राष्ता। है 
(२) कोठद्वार से पौड़ी, औमगर रूद्रप्रथाग चमौत्ती तक । 
(३) ऋषीकेश से छिह्वरी बहां से गंगेतरी--यमनोत्री-- था 
कर्रप्रयाग व भीनगर को पेंद्ल रास्ता है 
हर प्रकार की पुस्तक हमसे मगाहये बड़ा संघीपन्र भुफ्त- 


पता--उघुनाथदांस पुरुपोममद[|स अग्रगाल 


बुकसेक्ञस एण्ड पव्लिशस छू्ता बाजार, मधुरा । 
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शु.दीशलाल सुद्याना; णबादहूर प्रिंटिंग प्रेस, गली गुर्साइयान मथुरा 


९ ९९ » 


॥ आरती जय जगदीश हरे ॥ 


*“*हुल्तू #2/7.० ध्» 


श्री १म अब जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे | 

भक्त अनों के संकट छात्र में दूर करे ॥ श्ीश्म 
जे! ध्यावे फूल पावे दृश्ख विनसे मन का। 

मुख सम्पति घर आवे कष्ट पिट्े तने का ॥ शोशप 
मात पिता तुम भेरे शरण अह किसको । 

तुम बिन और ने दूजा आस कह जिसकी॥ ओश्म 
तुम पूरण परमात्मा तम अस्तर्यामी । 

पार बहा परमेश्वर तुप्र सब के स्वात्ती ॥ ओरेश 
तुम करुणा के सागर तुम पालन कतों। 

में मूरत्त खल कासी छुपा करो मतों॥ शोर 
तुम ही एक अग्रीचर सब के आशा पति। 

किस विधि मिल्तू गोसोह तुमको में कुमती॥ शओरोशेप 
दीन बन्च दुख दरता तुम ठाकुर मेरे । 

अपने द्वाथ उठाझों द्वार पड़ा तेरे ॥ भीम 
विषय विकार मिठाझी प्राप हरी देवेबा। 

श्रह्ा भक्ति पढ़ाओ सम्तन की सेत्रा ॥ शोश्म्‌ 


है औओर्म मय जगदोश इरे 


थ्र्‌ ञ्ञ । 
! गंड़ाजी को थोरती 
जय भगाति ग॑गे | माँ जय जय सगवति गंगे ॥ 
& गे 8) छ रच 
तरल तरंगे दुमति भंगे समरत दे संगे ॥ जय० ॥ टेक ॥ 
विष्णु पदादनु शारणी खंडिनी बह्लण्डे | शंकर जहा के 
विशरति अतिरंगे | ज्ञानज्हाब माम तम्हारों शोामित अंग 


अनधे | भागिरथी पति गाने सोगर जग उद्दारशे । 
जय ० ॥ १ | अधनाशन मवशासन दासन शिवतनुजओे | 


आामन मोह विक्वारन काशन ब्रह्मपददी | सुश्मारि धारा 
सघारा कलिमल दारन जे शरणागंत प्रतिपालक बालक 
शिवसुखदे ॥ लूज ० ॥२!। शिवमरणी जगवरणी हरशी 
भव सिन्धी | देरियद दाता धाता बंदित अगमाता ॥ काम 
क्रीध विदारणि दारुग दूर समगे | पाथीधि परतिय हुर- 
धनि गुण जगे ॥ जय ॥ तब धारा जयपारा दर्शित 
भक्तजने । सेवत काशिनिवासी अखिल अम्यतरने । शेष 
नरेश कपौश! गुण गाव तेरा | पूरी आय निराशा सरसरि 

खदगे॥ अय ० || ४ | सराोगध सारी तपति सनारखस्निपा 
मृदूभद दे। ते सरलीक गव्छ/त सुर घर निर्मलद ॥ तेरी 
महिमा कालगि वरनू गंगे मवर्गगे विपथंगामिती सुर सर 
पन्‍्नेगणे | जय» ॥ ४ ॥ गंगा आरति सक्ृन्त उधारति 
हनन । सुनते समावत फल पावत मबके ॥ गावत 
शारति रामकुष्ण अन के । सकल कामना पूरन करत 
नीग॑गे | जयू० ॥ ६ ॥| 


भ्री बढ़ीकेदार उत्तराखंड हिमालय यांत्रा । 

पवित्र उत्तराखंड को यात्रा भाग्यवान गाणों को है) 
प्राप्त होती है | जीवन के अनेक दृखद प्रश्नंगों मे 
उतर कर अब प्राणी आंत्मचेतना की ओर »बूत्त होता है 
तब आनायासही उसका सन उसे उत्तर के पवित्र तौ्थों क। 
ओर ले जाता है | शान्ति सु ख और आत्मस्कल्याश का 
इतना ल्‍चुर साधन और भाणी को मिलेगा भी कहाँ? 
वास्तव में इस देव भूमि गे' ऐसा कूछ आकर्षण भरा है 
कि पहाँ जाकर मन एक दस कछ ओर का और ही हो 
जाता है | 

बज को पवित्र भूति जिस तरह भगवान की लीला! 
भमि है हिमाचल की हरी भरी हिमावूत भम्रि उसी 
भकार तपो भूमि है इसमें कुछ भी सम्देह नहीं | व 
६ हकी उत्त ग॑ शिख्वरों की चाँदी सी चमक, हरे भरे बन 
प्रदेश को शीमा, दृश्ञभ जड़ी बूटियों को भनोरम स्‌ गंध 
गंगा यप्ुनांदि देव नदियों को अल्हड़चाल, शीतल 
स्वास्थप्रद बाय का स्पशे एक से एक वर्त मन और प्रा 
को मफबलू करने वाली इस प्रदेश में है. जिसका वर्शन 
शब्दों मे किया जाना कठिन गतौत होता है । 

उत्तराखड की यात्रा भाव: हरिहार से भारम्म होती 
है । यहाँ इस यात्रा के लिये प्रचुर साधन भी उपलब्ध 
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ही जाते हैं किन्तु दूसरे स्थानों जैसे दं हराइन, अस्थीड़ा, 
भरी, रानीखेत से भी परिधवण आरघ्स बक्ियां जा 
सकता है बद्रीमोरायण के लिये तो हरिह्ार हषौफेश ही 
यात्रा भारम्ण करने के एक माज स्थान है | 

उसराखंड को यात्रा करने वाले को यहाँ अनेक 
पाथी सथदर्शक, परांमश दाता प्राप्त हो सकते हैं । भरी 
बरद्रीकेदार के पंडे भी प्राय; यहां ही मिल जाते है. और 
सुविधा पूरक पूरी यात्रा साथ दंने को तैयार हो जाते 
श | अत; हिमालय यातजा केप्रेती फो आपता यात्रा 
कार्यक्रम यहीं से प्रारम्भ करना चाहिये । 

गड्ा उत्तराखंड को एक अग्युख विभृति है। जहाँ भी 
आप जआांयरे जिधर मी दृष्टि आप डालेंगे आपको गंगा- 
माई का आमन्द और चमत्कार इब्टिगोचर होगा। 
रास्ते भर लीग गंगामाता का जय अयकार करते घुनाई 
पड़ेंगे यहाँ तक कि सारे यात्रा मार्ग में आपको भगवती 
पुणय तलिला भागौरथी का असुगमन करना पड़ेगा । 

इस एक नोते ही हमें इस यहानदी का केतल होना 
चाहिये किन्तु ऊसका अनन्त उपकार तो देखिये अति- 
लश यात्रा में पा फा पर गड्ा का चेमव आपके प्राशों 
को प्रफ एल करतो जायगा और एक क्षण के लिये भी 
प्राप शायद ही मक्त शागीरथ के इस अमसयास को 
सौन्दर्श काँफी की भुला सकेंगे 


( ९७ ) 


उसके महिम्ता और भुहात्मय का विस्तत वर्णन 
पाहफ आगे पढ़े सकेंगे । उत्ताखंड के समस्ततीर्थे 
स्थोनों के अतिरिक्त काश्मीर, छहदृदाख, कुलू,बुशहर, 
तिब्बत आदि हिमालय के अचल में अपना अपना 
विशिष्ठ स्थान रखते है, उनका वर्णन भी भागे के पूष्ठों 
में दिया गया है। उस विस्तार के प्रवेश में जाने के पूर्व 
श्रद्धालु यात्रियों एपम अन्य समस्त जिज्ञासुओं के जञातव्य 
कुछ प्रभुख स्थानों का वणन यहां कर के “गा का महात्मय 
व्‌ पुशुय” शीषक अध्याय से यात्रा प्रारम्भ होगी। 


अमरनाथ जी 


यह द्वादश ज्योतिणिंगों में से है यहां पर शौत 
बहुत पड़ता है | पिए्डी शिवजी की बरफ की है. । जो 
कृष्णपत्त को क्र से नित्य घटती तथा शुक्तपरत् को 
बढ़ती हैं| इस मांग से काश्मीर का भौ रास्ता है। 


ज्वालाजी व पठानकोट 
ईस्ट पंजाब रेलने के पठानक्षोठ स्टेशन से कांगड़े को 
जाते हैं | कांगड़ा में मी देवी का असिद्ध मंदिर है| 
कांगढ़े से थोड़ी दूर ज्याज्ञाजी हैं। यहाँ मन्दिर के पीच 
भें तथा अन्य रथान में भी अग्नि की ज्योति निकल्षत्री 
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है। दोनों नवरात्रों में बड़ा भारी भेला 80] है | पदान की: 
ते जम्मू तथा, श्रीनगर व काशमौर को शोटर ज।वी है | 
कोशमोर इलाके में धर्वेश करने के लिये आज्वापत्र प्राप्त 
करना जझूरी है, जो $ड़ो आसानी से अमृतसर मे प्राप्त 
ही सकता है। अमृतसर इरट पजाब रेलवे का अग्मख स्टेशन 
भारत-पाक सीमा के चिकेद एक व्यापारिक केन्द्र है, 
पढानकीट की रेशगाड़ी व मोटर यहीं से मिल्लती हैं | 


श्री पशुपतिमाथ यात्रां-नेपोल 


शी पशुपतिनोथ जी का अन्दिर नेपाल राज्य की 
इंजधानी काठमाणड से २ मोल पश्चिम को ओर बाग 
सती बंदी के किनारे पह् है । मन्दिर मे श्याप्त पापाश 
१ गज 5 ची लिगाकार घूति है जिसकी १ हाथ ऊँचाई 
पर ७ शिर और ८ भ्रृजाएं है| पुजारी के अतिरिक्त 
धू्ति की दूसरा कोई स्पश नहीं कर सकता । नदी के 
इसरे किनारे पूरच्र को तरफ शुक्ल श्वरीदेवी और बाबा 
ग्ोरखमाथ जी के सस्दिर हैं यहां शम्य रम्य स्थान और 
धर्मंशाह्यें भी है | 

मेला-अश्रीपशुदतिनाथ जी को यात्रा का ग्रेक्ष। 
पल फान्गुन कृष्ण चतुदंशी ( शिवरात्रि ) को हगत। 
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है वहाँ जाने की और सभ्य आज्ञा नहीं है, शिवरात्रि 
पर ७०-४० इजार यात्री इकहू हो जाते हूँ | 


पासपोट-नेपाल शज्य छी ओर से हरएक या्ती 
को आज्ञापन मिलता है और सारी थात्रा का प्रममन्ध 
नपाल राज्य की भोर से हुआ करता है | 


रेल मार्ग-गीरखपुर था मुजफ्फरपुर होते हुए 
रपसोल पहुंचते हैं, यहां से नेपाल राज्य शी रेल मिलती 
ही । रसौल से १४ मील पौरणज सेशन हो बहाँ रो 
! ० मील अभ्लकगज़ आखीरी स्टेशन हो | 


गोेशर-शअम्लकशाझ मे भीग्फेरी १४७ भोले वढ़ 
भीटर-लारी जाती है, यहाँ पासपोर्ट बदला जाता हे | 


पंदल बाप्रा-भीगफेरी से पशुपतिनाथ २० भौलू 
है, भीमफेरी थे पहले शीशगिरों को १ भौल को चढ़ाई 
है बीच भे' २ मील पर १ किला है वहाँ पर पासपोर्ट की 
जॉच होती है । गद्दी से ? मील कट्टिन, चढ़ाई के बाद 
९ मौल की उतराई हैँ जो कुलीखानां तक गई ही। 
कुलीखामा से माखुतक १॥ भोले मेदांन का सीधा 
रास्ता है. | आख रे चित्तज्ञांग २॥ मील सौधा रास्ता 


([ थे० 


है । चिसल्लांग से १॥ फर्शांग एकदग्ता पर्णत की 
साधारण चढ़ाई के बाद १ मील चम्द्रगिरि की चढ़ाई 
हो | चन्द्रभिरि से थालकोट तक; २ मील का उतार हे 
यहाँ भी पासपोर्ट की जाँच की जाती है । थालकोद से 
काठभारडू ६ मील हैं । 


मंसरी, नेनीतात, अलमोडा, रानीखेत, शुवाली, 
णेग्सडीन, चकरोवा, शिमला दार्मिलिंग, डलहोसी, कूलू 
आदि पहाड़ों पर गर्मी की ऋतु में स्वास्थमद और 
सैर करने के मसिद्ध स्थान है । 
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गड़ा का महात्य और पुण्य 





हमारे आस में सभी जगह गंगा के प्रभाव का बंर्शन 
मिलता है तथा इस ग्रकार की कथायें भी पाई जाती है 
शास्त्रों में यहां तक बणन पाया जाता है. कि यदि भद्ा 
थे विश्वास पूवक गंगा में स्नान किया जाये तो अश्यमेध 
यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है, इस विषय में एक इतिहास 
है जो कि नीचे लिखा जाता है।--- 
मकर संक्रान्ति के पर्व पर श्री महादेव जी श्री पार्वती जी 
के साथ सतान के निमित प्रयाग जा रहे थे,गारग में स्मा- 
नाथे जाते हुए अन्य जन समुदाय को देख कर थ्री पावती 
जी ने भगपान शंकर से पूछा कि है ग्रभो | यह इतना जन 
समूह जो संसार के दिग दिगान्तर से आरहा है इसका 
दया कारण है! श्रीशंकरजी ने कहा कि यह सच पुष्य 
गंग में स्नान करने के लिये जा रहे है, जिसका महातय 
बढ़ा अद्युत और अनम्त हैं श्री पावतीजी कहने लगीं कि 
है ग्रभो! कृपा करें गुझे यह महार्भ्य सुनाहये । भगमान्‌ 
ने कहा कि जो गंगा स्नान को आते हैं उनकी प्रति पर 
सी अश्पगेध यज्ञ फल मिलता है। और करोड़ों जन्मों के 
पाप मष्ठ हो जाते हैं, तथा बह भनुष्य देखतुल्य हो जाता 


( ध८ण ) 


है | यह बात सुन पावती जी कहने लगी कि यह लाखों 
शद्रादि जाति के मशुष्य जो स्वान करने चले आरहे है 
इन की अभी कुछपता तक नहीं गई तो भला देवता कहा 
से होंगे, में आपकी बात कैसे ठीक मांनू ! इस पर भी 
महादेव जी ने उत्तर दिया कि में इस वात को अभ 
प्रस्यक्षप्तिद्ध कर दिखाता हैं, यह कहकर श्रीशंकरजी कोढ़ी 
का झूप बना कर यात्रीयों के सम्शुख भाग में बेड गये 
ओर पार्ववीजी से कद्दा कि तुम इसी सुन्दर स्वरूप से भेरे 

शरीर पर की मकिखियों को उड़ाती रहो, जो कोई पूछे ती 
यही कहना कि छमें विषांक में इसके लिये लिखा है कि 

जिसने सौ अश्वमेघ यज्ञ किये हों यदि उससे इनका शरीर 

स्पश हो जाय तो यह अच्छे ही सकते हैं, सो यहां लाखीं 

भ्रलुष्य एकत्रित हैं यदि किसी ने सो अश्वमेध यज्ञ किए 
ही तो बह इसकी स्पर्श करदे जिससे मेरे पति देव कीढ़ से 
छूट जाये पा्वतीजी ने ऐसा ही किया। 

थोड़े से समय के पश्चात्‌ ऐसी सुन्दर स्त्री की एक कोड़ी 
की सेवा करते देख कर बहां बहुत से लोग एकत्रित ही 
'गये, कितने ही जो पार्थती जी पर मोहित हो कर कोढ़ी की 
छोड़ अपने संग चलने की कहने लगे, कोई उनके साथ 
हँसी करने छगी, परस्तु ज्ञानी लोगों ने उन की अशंत्ता 





| ऐंड 


करते हुये उन्हें धन्यवाद दिया, उसी समय एक कंगाल 
आहाश ने आकर पूछा कि माता जी तुम यहां पर कया 
कर रही हो ? किसी एकान्त स्थान में जाकर अपने पति 
की सेषा करो। यहां बेठने का कया कारण है। पा ती जी 
ने सारा बत्तान्त कह शुनाया | यह सुन व्राक्षण बोला कि 
तुम सी अश्यम्रेध कहती हो में तो लाखों कर चुका हूँ यह 
कह कर उसमे ज्यों ही स्पश किया कि महादेव जी का 
शरीर कोढ़ से छूट कर अत्यन्त सनोहर हो गया। यह 
देख कर सब आश्वय से चकित रह गये, कारण पूछने पर 
आशक्षण ने बतलाया कि शार्स्तरां में चशन हे कि गंगा 
समान करने के लिये जो मलुष्य निमशभाव से पैदल चलता 
है उसको अति पं सी अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है 
में २० सो बार पेदल गंगा स्नान करने आया हूँ इस 
कारण मैंने लाखों ही अश्वभेधों का फल पा लिया इस 
पर मुझे पूण विश्वास दे | 


इसके बाद शिवमी ने पावतीओी से कहां कि देखा, 
इतने लोगों में कौन गंगा स्नान करने आया था और 
किसे शास्त्रीय घचनों पर पूर्ण विश्वास था, इसलिये 
जिसे गंगाजी के प्रति हू विश्वास होता है, उन्हें अब 
गही एफ्रोक्त फशः मिल जाती है, इसमें संशय महीं । ' 










( #० ) 
द्वार का प्राचीन इतिहास” 


हरिद्वार अथवा गंगा हार हिन्दुओं का एक प्राचीन 
पवित्र तीथ है | यह लुक्सर से १७ भील की दूरी पर 
और सहारनपुर से ४० भील की दृरी पर है और यह 
गंगा के तट पर सहारनपुर के उत्तर पूष् के कोमे पर 
शिवालक पवत के दामन में है। ५ 

मेघदूत कांस्य से सिद्ध होता है कि यह तीथे हरि- 
हार महाराज भीज के समय में नहीं था। क्योंकि पंडित 
कालिदास ने जो उक्त राज के समय में प्रसिद्ध काव्य 
भेधदूत में कई विरुयात स्थानों के साथ फनंखल का 
नाम लिखा है यदि उस समय हरिद्वार होता तो कस 
का नाभ यह क्‍यों लिखता | उन्होंने इरित्वार का! कही 
भी कुछ बणन नहीं किया | स्करद पुराण और मत्त्य 
प्राण में हरिहार का वर्शन आया है। चीनी यात्री 
हियूनशाग यहाँ आया उसने इसको म्यूली वर्शन किया 
है जिसके विषय में किंपम साइब की राय है कि यह 
मायापुर है। अबूरीहान तथा रशीदददीन मुसुलमाम 
इतिहास लेखकों ने इसे गंगादहार बन किया है । 


शिक। 


लेकिन अश्ुलफेजल जो बादशाह अकबर के समय में 
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ग्रसिद्र इतिहास लेखक हुआ है बह इस स्थान की हरि- 
द्वार के नाम से पुकारता है | 


तीथ का अनुसंधान करने से स्पष्ट विदित होता 
है कि यह तीथ्थ राजा मानसिंद सवाई जयपुर के छुछ 
समय पहिले स्थापित हुआ क्योंकि सबसे अथम इस 
जगह पर शजाजी ने एक छोटा सा घाट शिवालिक 
पवत की कुछ कगर काट कर इस ही शिवालिक पत्थरों 
मे बनवाया था जिसकी आट धीहद़ियोँ ल्‍ैयों की सयों 
नये घाट से उत्तर को ओर भांयापुरी को इपेली के पास 
अब भी मोजूद हैं और उक्त घाट से मिली हुई राजाजी 
की छतरी भी खड़ी है नहीं तो यहाँ इससे पहिसे कोई 
चिन्ह तीथ का नहीं मिलता और पणड़ों की बहियाँ भी 
इसी समय का परिचय दे रही हैं 


राजा मानसिंह का सिंका देखने से विदित हुआ कि 
गजाजी १५६४ ईसवी में राजगदी पर बैठे थे जिसको 
आज ४३० बरप ही गये हैं वह अहम्भद जलालुद॒दीन 
अकबर बादशाह के रासनशीन थे और हफ्तइज़ारी 
सनसत रखते थे। जब से राजाजी ने घाट वनंतायां तब 
से यह अद्षाकुणड विख्यात हुआ और शजा के सियम 
पालन करके राजा प्रजा और रस स्नान को आने छ्रों। 








( #दे ) 


मायापुरी में इसका नाम गंगाद्वार लिखा हैं यह नाम 
पहिला प्रतीत होता है क्योंकि जब राजा भगीरथ हि्ा- 
जय की भंशियों को काटता कॉटता अन्तिम अ्रेशी 
शिवालक को जो केदारनाथ की दक्षिण सीमा है काट 
कर गंगा को हिमालय पत्तों से बाहर भूमि में लाया 
ती गंगाद्ार नाम हुआ और हरिदार नाम भी इसी 
प्रकार बोला जाने लगा क्योंकि केदार देश महादेवजी 
का देश हैं ओर भहादेवजी का नाम हर हैं तो केदार 
देश का द्वार होने से हर का भी द्वार हुआ | 


इस तीर्थ के प्रचलित होने का झुख्य कारण यह 
है कि पहिले समय मे तपस्वी महात्मा लोग इन स्थानों 
की तप करने योग्य गंगाजी का तट और बल वेदाभ्यास 
ओर योग सिद्धि के उपयोगी देखकर वास किया करते 
थे । इसी कारण ऋषीफेश और तपीवन इत्यादि स्थान 
आज तक विख्यात चले आते है| मायापरी महात्य में 
भी जिन स्थानों को तप तीथ लिखा है. वहाँ उनका 
स्थान भी लिखा है कि अग्रुझ ऋषि ने अग्रक स्थान में 
तप किया, इसलिये यह यूण्य भूमि है। और गंगा-<- 
गंगा नदी हरिद्वार में पर्वत से बाहर मेदान में मिकलणी 
हे इसलिये हरिदार पहले गंगाह्वर के नाम से असिद्ध 
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था | गंगा भारतवर्ष की सब नदियों में प्रधान और 
सबसे अधिक पवित्र है। गंगा हिमालय में गंगोत्री पहाड़ 
से निकता कर दक्षिण की और पर्चत के लगभग १४०० 
मील बहने के उपराब्त अनेक ग्रवाहों' से बंगोल की 
बाड़ी में गिरती है | 


हरिद्वार के तीर्थ 
अगो ध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका | 
पुरिद्वारावतिज्ञेया सप्तेता प्रीक्ष द्वायका। ॥ 
हरिद्वार भारत के सात मुख्य पवित्र नगरी में से है 
गंगा की पवित्र शोमा के देखने का सोभाग्य सबसे प्रथम 
यही ग्राप्त होता है । हरिद्वार का स्टेशन ई० आई० 
आरए० की एक शाखा पर है, हरिद्वार में करीब ४० 
पर्मभशालायें हैं, कुछ में यात्रियों के भोजन का भी 
प्रभृन्ध है | 
हरिद्वार तो अब एक बड़ा नगर बने गया है, यह 
भी गंगा जी के महर के किनारे है, डाकपर-पिजली-तार 
देशीफून आदि सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, भ्युनिस्ि 
पैलिटी के उद्योग से इस प्रमय पक्की सहकों बस गई 
हैं। अस्पताल भी खुल गया है; खाने-पीने के लिये 
बाजार भी है | 
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हरिदार में यात्रियों का गुख्य कम समान है, यहों 
देव दर्शन का भी बड़ा प्ृण्य है, इस स्थान में पिणडदान 
तपश, ओर पुष्प (हुडडी) प्रवाह भी किया जाता है 
हरि की पीड़ी में अस्थियाँ ग्रवाहित की जाती हैं, स्नान 
का भी मुख्य स्थान है, मायापुरी, कुशावत-विल्वक-मील 
पंत और कनखल इन पाँच तीथों में स्नान पूजन करने 
से कल्याश होता है ( गएंडढ प्राण पूर्वाद्न ८१वयाँ 
अध्याय ) 


स्टेशन थे पीन भील की दूरी पर प्रसिद्ध पांट 
“हरि की पोड़ी!” यह स्थान हरिद्वार का केन्द्र हे, पत्थर 
का याद बना है, दाहिनी शोर दो-तीन मन्दिर हैं | 
बाई ओर एक बड़ा पत्थर का मकान है, जिसके साथ 
ही एक मन्दिर है, इस घाट पर उत्तर की ओर दीवार 
के नीचे हरि का चरण चिन्ह है, हरि की पौड़ियों से 
कुछ दर पूव की और गंगा के बीच घाट में पाती से 
थोड़ा ऊपर एक चबुतरा है, सरकार ने इस प्लेटफार्म 
तथा सीढ़ियों के मध्य में एक छोटा सा पुल बाँध दिया 
है प्लेट्फाम और पढ़ियों के बीच में जहाँ गंगा की भार 
है उसी स्थान को अह्मकुएड कहते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी 
निहर मछलियों बहुत है अ्मकुणड के पास गंगाजी की 
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धार के बीच में ही मनसा देवी का मन्दिर है मन्दिर 
की प्रदर्श्षिणा थात्री लीग जहा ही में करते हैं, बद्कुएड 
का हरिद्वार में बहुत महात्म्य है, इस स्थान पर अश्याजी 
ने यज्ञ किया था, यहीं पर श्री गंगाजी का मन्दिर है 
जहाँ प्रात) 4 सा्थकाल आरती हीती है, रात को गंगा 
की शोभा बड़ी शुन्द्र होती है । 


द्ेषफ़रएसित *व्यताचकोत "]0न्‍ौत+०+ पका 





(मायापुरी, कुशायर्त, मील पर्बत, कनखल का पर्णैन) 


हक है 
अपर सेव +ल्मालन<त हे श है २२६७ ८०७७० 


हरिद्वार हरदार गज़ाहार इन सब नामों के सम्बन्ध 
' में आप पीछे पढ़ खूके है मायापुरी इसका प्राचीन नाम 
है, बाकी सब नाम पीछे के हैं, उसके सम्बन्ध में पीरा- 
शिक् कथा इस अकार है-«« 

हरि! विष्णु, दारः दरधाजा, अथांत्‌ भगवान विष्णु 
को दरवाजा, जिस बढ़ी धाम में भगवान विष्णु हरि! 
स्वयं तपसवी अवतार धारण कर तपस्या करते थे उप्का 





| ह#ंए ॥ 


भा्ण इसी स्थान से होकर जाता है, इसी कारण इस 
पुरी का नाम हरिद्वार पड़ा | 


इस स्थान में श्री गंगाजी पर्वती' से होकर प्रथम 
समतल (मैदान) में प्रविष्ट हुई हैं, इसी से इसको गंगा 
हार भी कहते हैं। इसका आचीन शाम सायापुरी है, 
इस नाम की कथा पुराणों में इस प्रकार है--यूर्यकाल 
सत्युग में दक्ष अजापति ने यहाँ पर एक बड़ा थज्ञ किया 
था, उस भज्ञ ने दक्ष ने अपने सब इृष्टमित्र अपनी 
कन्यायें और उनके पति आमन्त्रित किये थे, पर फैव्ल 
अपनी कन्या सती और उनके पति भरद्ादेव जी को 
की निःत्रण नहीं भेजा, अपनी अन्य पहिनों की पिता 
के घर जाते देख सती के सन में अपने माता पिला तथ!। 
सभी बहिनों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई, उन्होंमे 
अपने पति श्री महादेव जी से अपने माता पिता के पास 
जाने की आज्ञा माँगी, महादेद जी में सती को समकाया 
कि त्िना बुलाये किसी के घर जाना ठीक नहीं है, पर 
सती जी ने नहीं माना और उल्टा ताना गहादिष जी को 
दिया कि तुम्र तो फकीर हो, इससे माता-पिता-बहिन के 
प्रेम को कया जानी | इस पर महादेव जी कुछ रूष्ट हो 
गये, उन्‍्हींने तुरन्त वोगंबल से आन लिया कि होमह 
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होकर ही रहेगी इसलिये सतीजी को पिता के घर आने 
को आज्ञा दे दी, ओर बह जल्दी से अपने माता-पिता 
के पास पहुँच गई, दक्ष ने सती का कुछ भी आदर 
सत्कार नहीं किया, तब सतीजी अपने किये पर पचताने 
णगी, फिर आगे जय सती जी ने देखा कि यज्ञ में सब 
देदताओं को तो यज्ञ माग दिये जा रहे हैं, पर उनके 
पति महादेव जी को कोई यज्ञ भाग नहीं दिया जा रहा 
है, तब उन्होंने इसका कारण अपने पिता दच् से पूछा 
दक्ष ने उत्तर दिय। कि है सती ! तेरे पति झुण्ड माला 
पहनते हैं, नंगे रहते हैं, उनका स्वरुप अ्रमंगलकारी है, 
इसलिये उनको यज्ञ में घुलाना था यज्ञ भाग देता उचित 
नहीं, हमने भूल्ञ से तेरा बियाह उनसे कर दिया अब 
हम पछताते हैं, अपने पिता के यह बंचय' सुब सती के 
क्रीध की सीमा ने रही, अपने पत्ती को, मिरादर सहन 
ने कर सकती, वह अपने पति महादेव जी का मन में 
रमरण करती हुई यज्ञ कुण्ड में कूद पड़ी और भस्म हो 
गई, जब महादेव जी को सती के भस्म, हीनें का समा- 
चार मिला तो उन्होंने अपने गणों को, प्रधान गुश 
पौरभद की. अध्यक्षता में दक्ष के यज्ञ फी-सप्द करने के. 
लिये भेज दिया, महादेव जी के गणों ने. यह भूमि में 
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पहुँच कर यज्ञ को मष्ठ अष्ठ कर दिया और दक्ष का 
घिर काट कर य३ कुछड में डाल भशस्‍्य कर दिया। तब 
ब्ह्मादि देवताओं ने गण की बेदनां से व्याकुल होकर 
महादेव जी की स्तुति की, फिर महादेव जी ने प्रसन्न 
हो दक्ष की जीवित कर दिया शेकिन उसका सिर भष्म 
हो उुका था इस कारण बकरे का सिर काट कर दच् के 
धड़ ये लगाया गया फिर दक्ष ने भी महादेव जी को 
शतुति की, महादेव जी के असझ होने पर दक्ष ने पर 
भांगा कि मेरी आप में भक्ति सदा बनी रहे, यह तीर्थ 
पापों का नाश करने बाला हो, महादेव जी ने तथास्तु 
कह समझाया कि यह सब विष्णु भगवान की भायां से 
हुआ है, इसलिये इस क्षेत्र का नाम मायापुरी होगा, 
और हम यहाँ पर दक्चेश्वर माम से निवास कशो | 

माया क्षेत्र का मायापुर एक अधान क्षेत्र था प्राचीन 
समय में यह नगरी अति सुन्दर और बेन सम्पन्न थी । 
काल की गति से इसका सम्पूण चेमव गष्ट हो गया, 
मायातुर ७वीं सदी तक रहा, इस समय मायापुर को 
बस्ती महीं है, किन्तु हरिदार व कनेखल के बीच उसके 
खंडहहर अंश भी मिलते हैं, इस नगरी का विस्तार 
शास्त्रों में ६६ मील शब्बा और २० मौल जोड़ा 
बतलाया गया है ! 
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. ईंसे सभ्य सायापुर हरिदार से १ भील दक्षिश 
पश्चिम गंगा के दाहिने तट पर है, यह सप्त परियों में 
में माया नाम की एक पुरी थी; अब दीन दशा में है । 
यहां के प्राचीन ठीले ही अब स्मृति भात्र हैं, इस साया- 
गुर में राजा पेन की गठी बनी हुईं है, इन टूटे पु 
घ्वसावशेष स्थानों को देखने के लिये भी यात्री बढ़े 
चाव से जाते हैं। 

इस मायापुरी में पुराने ३ भन्दिर है, पहला पूर्वोत्तर 
ज्वालापुर जाने बाली सड़क के पास है, यह सन्दिर 
माया देबी का है जो १०वीं व ११वीं शताब्दी का बना 
हुआ है, माया देवी के तीन सिर और चार अुजाय हैं, 
इसके निकट ही आठ अुजा वाले शिव की यूं है, और 
बाहर नन्दी बैल है | 
कशाव्त 

हरि की पीड़ी से दाहिनी ओर थोड़ी दृर पर 
कुशावत माम का असिद्ध घाट है। महाराज इन्दोर ने 
यहाँ एक छायादार चबूतरा बनवा दिया है, यहाँ यात्री 
सुख से स्नान पूजा पाठ पिएडदान कर शक हैं 
की संक्रान्ति के समय यहां पिरड़ दान को बड़ी भीड़ 
रहती है, स्का पुराण में इस तीथ का बहुत महात्मय 
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लिखा है यहां महागनि दर्साजेय जी ने तप किए था 
इस स्थान पर यात्री मुण्ठन संस्कार करते है। कुशावते 
के दक्षिण को तरफ विष्ण तीथ है 





नील पर्वत और नीलेश्वर शि4 

भायाएुर से दच्चिश गंगा पर लकड़ी का पुल है 
जिसको लाॉंघ कर नील पव॑त पर जाता होता है, भेले 
फे दिनों में हरि की पोड़ी के निकट नाँवों का पुछ 
बनता है, यात्रीगण गंगा पार मील परवेत' पर जाते हैं 
जकड़ी के पुल पर मील पवत पर नील परत के पात तक 
हेड़ भील गंगा के विश्तार में पत्थर के ढकड़ो पर 
चलना होता है, विविध अकार के विविध रंग के छोटे 
जोटे गीलाकार पत्थर देख पढ़ते हैं, कमासल के साभने 
दक्षिण गंगा के बाये मील पर्वत माभक एक पहाड़ हैं, 
जिसके नीचे से बहती हुई गंगा की एक धारा को नौल 
भारा कहते हैं, जो कभी कप्ती छूख भी जाती है । पहाड़ी 
के नौचे गौरी कुएड के पास एक नये सन्दिर में गौरी- 
शंकर शिव-लिंग और ऊपर एक छीटे मच्दिर में, नीजे 
श्र शिव-लिंग है। गौरी कुण्ड का: जल कंगी कभी 
पर भी जाता है| 
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दजेश्वर के निकूट नील शेंल के ऊपर मीलेश्वर 
शिव-लिंग है जिसके दशन से पाप साथ होते हैं 
जगह भी चणिडका का स्थान है उसके निकट उत्तम 
कुण्ड है जिसमें समान करने से- बड़ा आनब्द होता है | 


उज्जेन का असमचित नामक ब्राक्षण बड़ा पा 
था वह एक धसय चोरों के साथ चोरी के लिये माया 
चोत में गया वहां उसे शिवभक्त ब्राह्मणों के सत्संग से 
जान उपज | पह उनके उपदेश से गंगाजी के समीप 
महाशिरि स्थान पर जाकर रात दिन महादेव की नम 
रटने लगा सात दिनों के उपरान्त सदाशिब ने उसको 
दशन दिया और प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्राक्षण ! तुभ 
आज से हमारे गण हो, जाओ तुशझारा नाम नील होगा 
हम नीलेश्वर होकर इस स्थान पर विराजमान होंगे, इस 
पबत का नाम भी मील ही होगा, इम अंश हूप होकर 
सदा इस स्थान पर तुम्हरे साथ रहे, गंगाजी के तु 
पूर जी हमांर कुण्ड है उसमें समान करने से मलुष्य 
हमारा झूप हो जायगा इस प्रकार भीले पवत तथा नो 
श्र की कथा है | 


नीलेश्वर से दो मील दर चंडी पहाड़ की चोटी पर 
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बडी का भन्दिर है, मांग चढ़ाई पानी 


है, २ 
नहीं मिलता मन्दिर दूर से दिखाई देता है 
72] 


फेमसल बड़ा आचौीन' तीथ है, और दरिद्वार से 
दो मील को दरी पर स्थित है। कमेखल शब्द का 
भावाथ यह है कि फोन ऐसा खल है जो कि यहाँ 
आकर अ्रद्धा एवं विश्वास पूरक गंगा स्तान' कर मगवान 
दलोश्वर महादेव का पूजन करे और उप्तके पाप उोय ने 
हों, यहां पर श्री महादेव जी द्चौश्वर के झूप में निवास 
करते है, जिसकी कथा इस प्रकार है--- 


पूर्व समय में दच प्रजापति ने गंगादारे में राज 
किया आदित्य-बसु-साध्य-रुद्र आदि देवता इन्हू के 
सहित वहां पर आगे थे । ऋषिगण भी पितरों तथा 
ब्रह्मा के साथ वहां इकंठ हुए थे। निमन्तित देव॑बुल्द 
नित्र देवियों के सहित वहां उपस्थित थे उस समय 
दधीय क्रद्ध होकर बोले फि जिस सज्ञ में भगवान शंकर 
पूजित मे हों वह यज्ञ सवंनाश का सूचक है, दधीच ने 
यह देखकर कि यहां श्री शंकर जी ने क्रोध से सर्वनाश 
अवश्यंभावी है, अतः यज्ञ से दर रहना ही श्रेयस्कर 
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समझा ऐसा निश्चय कर वहां से पृथक हो दधीचि कहने 
लगे देखो यज्ञगोक्ता पशुषति हैं, वही इसे यंझ में मिम- 
न्त्रित नहीं किये गये घुभे यह बीध होता है कि 
देवताओं ने एकता करके यह सब कियो है, जो हो दत्त 
का यह यरन किसी अकार सिद्ध ने होगा | 


दा ने अपना यशंपति विध्णु को बनाया और 
बिधि से आहति देनी आरम्भ की इससे श्री शिवजी ने 
क्रोमित हों तमतेमाते हुए अपने शुख से ज्वालमाला 
शरीर वाले शस्व॑ंधारी एक भूत (गण) को उप्यन्त' किया 
ओर उसको दक्च के यज्ञ विध्यंस करमे की आजा दी 
महाकाली भी अनुमति लेकर उसकी अलुगामिनी हेँडे 
भगवान वीरभद ने भी उपके साथ अपने अनेकों गशे 
यज्ञ विध्य॑ंस करने के लिये भेज दिये | वह सब रोद्गश! 
दे के यज्ञ मणडल में पहुँचे उनके भयानक ना से सब 
देववा भयभीत हो गये और पृथ्वी कांपने लगी. रुक़ाणो 
मे वहाँ पर सब कुछ तहस नहस॑ कर डाला, और उस 
प्रधान भूत ने दा का शिर कांद डालना चाहा इस पर 








खा क्‍ कीन दे | प्र प्ंश कार बह गूगाँ ; हे ्ः कि प 
में महादेव जी के फ्रीध ते उत्पन्त इआ उनका एंक गैर 
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४ ओर वीरभद्र मेश मात्र हैं, यह देवी के क्रोध से 
उत्पन्न हुई भद्काली हैं, अब तुम अपना कल्याण 
चाहते हो तो आगी महादेध जी की शश्श में आओ | 


तब द्त ने शिव की बड़ी स्तुति की जिसे महां- 
देव जी अत्यन्त प्रसक्ष हुए ओर बोले कि है दस्त ! 
यज्ञ में विध्य होने से तुम निशश ही, मेने पू्षे काल में 
भी तुम्हारा यज्ञ विध्यंस किया था उसी परम्परा के 
अमुसार यह सब किया गया है, अब घतुम अपना मान- 
सिक शीक दृश करो, ऐसा कह कर शंकर जी अपने गयणों 


सहित अम्तर्ध्यान हो गये | 


इस कमखल जोन में जहाँ भी शिव जी ने दल 
यज्ञ विध्यंस कराया उसी स्थान पर श्री महादेव जौ 
शिंग रूप से स्थित हुए और दक्षेखर नाग से असिद्ध 
हुए, जिमके दर्शन से भजुष्य शिव समान हो जाता है 
इसी कनखल चोज में अनेकों महात्माओं ने पृषकाल में 
तपस्या को थी | 

फ्रमेंसश के सम्बन्ध में कूम पूराशं उपरिभाग 
तीस अध्याय पर कमखत के स्नान का बड़ा पृणय 
बताया है | 














( ६ 3) 


गहाभारत के शल्य पे में यह भी लिखा है कि 
दश्ष के यज्ञ के समय सरस्वती आई थीं और शीघ्रा से 
बह गई , कनखत में गंगा सरस्वती कुरुज्षेत्र आदि के 
समान स्नान का फल मिलता है महाभारत के अपुशा- 
सन वेब १४वाँ अध्याय में लिखा है कि गंगा द्वारकृशा- 
बर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनंखल इस पाँच तीथथो 
में स्नान करने से मजुप्य पाप रहित होकर सुरल्ीक को 
आप होता हैं | कूप पुराण में लिखा है कि हिमवान 
पत और गंगा नंदों सर्वत्र पवित्र है, सतयुग में नेसि- 
पाएथ जता में एप्कर, द्वापर में कुदनेत्र ओर कलियुग में 
कमखल तीथ प्रधान है। वामन पुराण में लिखा है कि 
कमखल में भ्री प्रहलाद ने मद्रकाली और वीरमद् का 
पूजन किया था| हिमालय की दूसरी कन्या उमा से 
' भगवान रुंद्र का विधाह हुआ तंब से श्री भगवान महा- 
देव उमा सहित इसी कनंखल में निवास करने लगे | 


कनखल में पहुत से पेतिहासिक भन्दिर हैं गेसे 
कि (१) गंगा के तीर पर सती घाठ के निकट सोदेश्यर 
महादेव का मन्दिर है इसके अलावा एक बढ़ा , शिव 
मन्दिर और एक छोटा शिव मन्दिर है, (२) एक राधा 
ऋष्ण का मन्दिर है जो किसी रानी का बनवाया शा 
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है, इसमें राम-जानकी की, राधाकृष्ण तथा गंगाजी फ्री 
भूतियों है, (३) वेद व्यास का मन्दिर है, शहर से 
दर्कषिश को ओर दत्तेश्वर महादेव का मन्दिर है, पन्दिर 
दोटा बिना शिखर का है, इसके पश्चिम की और एक 
शिड्की है मेलों के समय यात्री शोग खिड़की से ही 
।वेश करते हैं। मन्दिर से उचचर की और बौरमद और 
अद्काली की भूर्तियाँ है और पीछे सती कुण्ड है जिसकी 
भस्म यात्री लोग अपने साथ ले जाते है, कुणड के ऊपर 
चार पायों का छोदा गुम्बद है | भश्दिर और कछुणड पे 
मध्य में मन्‍्दी को पॉच पुरानी मूर्तियाँ हैं। मन्दिर के 
आस पास तीन चार छोटे मब्दिरों में शिव लिंग और 
दाल्ञान में पॉच हाथ से अधिक बड़े महावीर 
(हनुमान) हैं। 





भीमगोड़। 
भीम गोड़ाी दर की पेड़ी से उच्तर में लगभग 3-४ 
भील है, इसके सम्बन्ध में कोई पीशाशिक कथा हमारे 
देखने में नहीं आई, किन्तु यह फिवदन्ति प्रसिद्ध है. कि 
महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ जब॑ पाएडव हिमालय में आये 
तो पहाड़ पर किसी स्थान पर ठहर गये, वहाँ पर शांत 
के समय जब शीने लगे तो महाराज युप्रिश्तिर ने मौज॑सेन 
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से कहा कि भैया तपा है। यह आज्ञा सुन भीमसेन उठे 
ओर कहने लगे कि अभी नीचे जाकर गड्ञाजल ला! 
देता हूँ | परन्तु महाराज सुधिष्छिर मे कहा कि भेया 
इस घोर अच्धेरी रात्रि में जब कि कोई मार्ग नहीं दीख 
रहा इतने नीचे कहाँ जाओगे | इसके लिए में आजा 
नहीं देता, तव भीमसैन ने अपना गोंडा जोर से दबाया 
कि उसी समय पहाड़ टूट कर बहीं पर गंगा का उद्गम 
ही गया, तब से यह स्थान भीम गोड़ा के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ पिछले दिलों में पहाड़ से पानी गिरकर इस 
गे में जमा हो जाता था अब सरकार ने पका कुण्ड 
पना कर गंगा पानी छुड़वा दिया है। जिससे कि और 
तीर्थों पर स्नान करके यहाँ मी याती सतान करते है । 
म्त मरोबर 

भीम गोड़ा से उत्तर की ओर भूषत बाला नामक 
एक स्थान है, उसे डेढ़ या दो मील आगे गांगा के 
किनारे संप्तसरीवर भामक स्थान है, इसी स्थान पर 


आखचीन काल में बड़े बड़े ऋषि महात्मा तप किया करते 
थे, अब भी ग्रह बड़ा सुन्दर एवं रमणीक स्थान है। 


गत सरोपर के पीछे गंगा की आारबी तथा भागे 


( ६४ ) 


की गंगा भगीरथी कहलाती है, कुछ लोगों का गत 
कि सपसरीबर पर ही भी जरह झुनी ने गंगा पान किया 
था, कीई कहते हैं कि बह कोई अम्य स्थान था। जो 
भी हो सप्ततरोबर बहुत महत्व का स्थान है ! 


पद्म पुराण के पाताल खश्ड ८रवें अध्याय में 
लिखा है कि बेशाख शुक्ला सपृती को जनहु शनि ने 
गंगा का पान किया था जिससे समस्त गे ॥ उनके पेट में 
समा गई फिर भगीरथ के प्राथना करने पर गुन्ी ने 
अपने दक्षिण कर्ण से गंगा को बाहर निकाल दिया थ॥ 
इसी लिए इस संप्तमी का नाम गंगा सप्रमी पड़ा। इस 
दिन समान का बड़ा पर्व हैं और दूर दूर से यात्री स्माम 

करने आते हैं तथा गेला लगता है | 


कफशीपंस 0-२. ००--००३॥/स्स) (६0०१८) है 


( ४६88 ।) 
हरिह्ार-कनखल-ज्वालांपुर की अन्य संस्यायें 


क्र्फ़ पआ 
अभेजमान. मान आल पा 
नि [है| के: कै #+ ०७3२ रकथ /#। 


हरिहार---हरिदवार में अवशुनाथ मग्दिर, अवशनाथ 
धार तथा श्रवशनाथ पुस्तकालय है, साथ महाविधालय 
आदि मह्त श्री शान्तानन्द जी के बनाये हुए दिव्य 
स्थान हैं | 


हरिद्वार ज्वालापुर सड़क पर ऋषिकुूल बदाचयाश्रम 
है, इस आश्रम मे सनातन धरम के सिद्धान्तातुसार प्रेद्‌ 
पेदाड़ों को शिक्षा दी जाती है, साथ में ही आयुर्वेदिक 
कालेज है, जिसमें ग्राचीन व अर्क्नचीन पद्धति के अलु- 
शिका का अपन्ध है | (ध_चना विभाग) इसके अलावा 
भोलाभम, गीतामबन तथा श्री १०८ बाबा कालीकमली 
बाला चेत्र का बांच हैं जहाँ यात्री आकर | 


पूछते हैं | 











रमकिशन मिशन सेवाश्म है जहाँ बंगाली साधु सेत्ा 
भाव से जनता जनादस की सेधा करते हैं, रामकरिशन 
मिशन वाली सड़क पर ही राजस्थान बानप्रस्थ, आभम 
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है, यहाँ हरनन्यराय सरजमल रुश्या पम्बई बालों की भी 
एक बड़ी घमंशाला है | 
ज्वालाएर---प्वालापुर में गुरुकुल कांगड़ी जो पहले 
कांगड़ी में था तथा ज्याज्ञाप्र महाविद्यालय है, आर्थ 
पामग्रस्थाक्ण और महिला विद्यालय आदि कई 
संस्था हैं | 
हरिह्वार से ऋषिकेश 


हरिद्वार वे कााखल आदि तीर्थों की यात्रा फ्रे 
अनस्तर यात्री ऋषिकेश को जाते हैं, हरिद्वार से ऋषि- 
फेश तक रेल तथा लोरी सरविस भी मिलती है | 

“>परदूनी--भीमगीड़ा से ३ मौस के फासले पर है 
यहाँ बाबा काली कमली वाले केगे की धर्मशाला हैं | 
२-रायवाला--यहां रेल का स्टेशन है और अंकशन 

है, तथा काली कमंली वालों की पमशांला है। 

इ-सत्यवारापश--न्यहां पर अस्येक यात्री पहले 
शत्रीवास करते थे, अब भी शोठर आदि से उसपर कर 
भगवान सत्यनारायण के दशन करते हैं, तथा चरणामृत 
पानः करते हैं; यह मन्दिर तथा धर्मशाला और बडी 
गौशाला बाबा काली कमली वाले की है | 
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४-बीवी वाला--सत्यनारायण से हाई भौल के 
फासले पर हैं, यहाँ पर बाबा काली कमली बाले की 


धर्मशाला तथा प्याऊ का प्रबन्ध है | 


४-दूघ पानी--बीबी वाला से एक मील पर है, 
यहां पर श्री दूधनाथ महादेव का मन्दिर हैं, पारा काली 
कमली वाले की धर्मशाला तथा गौशाल्ा है | 


६-रामनगर (गंगाहार)--यहाँ पर काली कमली 
वाले ने सरकार से जमीन लेकर एक साधु आश्रम 
बनाया, इसमें साधु महात्माओं के रहने व भजन के लिए 
हे अच्छे स्थान बन हुए हैं; और «स उत्तम रमणीक 
स्थान में आत्मविज्ञान मवन! की स्थापना की जा रही 
है जिधके उर्देश्य यह हैं कि बतमान संसार में जो 
अशुान्ति उत्पन्न होती जा रही है, उसकी दूर करने के 
पोशणिक हेग से आध्यास्मगद का अचार किया जाय | 
साध-संन्यासी-महात्मा-तपस्ी लोग यहाँ आध्यात्मवाद 
की शिक्षा देंगे और जनता में अपने देश की स्वतन्वता 
की हृह बनाने के भाव भरे | 


ऋषिकेश. 


अषियोंश एक पवित्र स्थान है, यहाँ ऑचीत काश 
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में बड़े बड़े साधु महात्मा तप्श्चयों किया करते थे, इसी 
लिए इस स्थाम का नाम ऋषिकेश पड़ा है, क्योंकि 
आविक माम है इन्द्रियों का जहां शभन किया जाये | 


ऋषिकेश के सम्बन्ध में पुराणों में क्या लिखा है | 
उसका भाम ऋषिकेश फेसे पड़ा ? यह हम संज्षित्त तौर 
पर साधु के पाठकगणों की बताना उचित समभते हैं । 
(स्फन्ध पुराण) केदार खड़ दूसरा भाग १६वणां अध्याय 
विष्णु गरगबान ने १छने सन्वन्त्र में मधु और केटम 
दोनों देत्यों को मारकर उनके मेद से पृथ्वी को बनाया 
उसके उपराण्त थे पृथ्वी तल के सैकड़ों क्षेत्रों में अमण 
करते हुए गंगांदार में गये | बंडे तेजस्वी रेमभय मुनि 
इरहुत काश से तप॑ कर रहे थे। विष्णु भगवान ने आम्र- 
बक्ष में भ्राप्त हो कर रेम्य झुनि को जो कुष्ण अथात्‌ 
फुबड़े हो गये थे । दशन दिया। मृति भगवान की देख 
फर बार बार दंडवत करके स्तुति करने शगे। भगवान 
बोले है मनी खर ! में प्रसन्न हूँ तुम इच्छित बर मांगी | 
मुनि बौले है मगवन ! यदि आप असझ हैं ती आप इस 
स्थल पर नित्य निवास करें सदा तुम्हारे और मेरे नाम 
से यह स्थाने प्रसिद्ध रहे भगवान नें कहा कि ऐसा ही 
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हीगा कुष्जरूप तुमने आम्रजव में प्राप्त मुभको देखा इस 
कारण से इस स्थात का कुब्जाअक साम होगा | 


कचा राध्तकनके ेुतप रेड: जड़ सुस्करॉमिन व स॒स्प-ारकाध्कत 





का प्रवन्‍्ध प्रशंसा के योग्य है। श्री १०८ स्वामी विशु 
द्वातन्द गिरिणी महाराज में बहीनाथ के ऊपर घीर 
तपस्या कर भगवान के आदिशासुस)र एक काले कम्बन् 
की अलफी घएुश करके कल्नफगे जाकर धततिक मार 








वाड़ियों के सामने बड़े फूटे घड़े की चघकती आग से 
जलता अपने नंगे सिर पर घारण कर यह उपदेश दिया 
कि श्री बद्रीनाथ में धर्मशाला, संदावतत खुंखने चाहियें 
हमे स्थागी और प्रोपकारी महात्मा के अमृतरूपी वर्चनों 
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खुलबाई | तेरह घाल तक महात्मा जी ने इस परोपकारी 
काम को अपने सामने कराया और सं० १६१४१ में 
स्ा्वासी होगये | स्व० श्री १०८ बाबाजी का चेला 
घास तो कोई नहीं था लेकिन स्वार्मीजी का शाथ-बंदामे 
वाले कई साधु महात्माओं में दो पुख्य थे, एक तो 
गंवा रामनाथ जी दूसरे स्वाप्ती आसात्रकाश जी कुछ 
दिन दोनों भहात्मओं ने इस कॉम की सम्हाला बाद 
आपसी पकलह के कारण स्वासी आत्मप्रकाश जी मे 
त्वरगाशम, मास की एक संस्था अलग खोली, जो 
एकास्त अति सुन्दर स्थान वाया काली कमलझी के मास 
से ही प्रसिद्ध है। बाबा काली कमली के केत्र ऋषिकेश 
के एकमात्र सर्वेसबों बाबा राजनाथ जी हुए और उन्होंने 
इस संस्था को बड़ी भारी उन्नति की और उन्तीस धर्ष 
काम करने के बाद सं० १8८२ में परलोंक सिधारे | 
बाद बाबा ममीराम जी ने क्षेत्र का काये सम्हाला और 
एक भारबड़ी कमेटी भी प्रक्‍ाधक हुई और काम भी 
अच्छा चला किन्तु सं १६६७ में बाबा भनीराम थी 
भी परलीक सिधारे और अब कलकता फी समिति ह 
आधीन जेत्र का प्रबन्ध है | 














( हाई. ) 


च्ेन्र का कोय 


बाबा फाली कम्रली का प्रधान काॉंग्रोेशय ऋषिकेश 

में है। इनकी ओर से यहाड़ों में तथा देश-देश में सेन 
खुले ६० हैं | साधुओं की बना बनाया भोजन मिलता हैं 
हसे चोत्र को ओर से श्री बद्रीनाथ यात्रा में प्राथ! ८-१० 
मील पर धर्मशाला सदावते हैं। लगभग ६४ सदावत 
8६४ ओषधालय ७० धर्मशाला ४० पानी की प्याऊ 
४ गोशाला ३ पाठशाला तथा आउुर्वेदः महाविद्यालय 
ओऔर औषधि निर्माणशाला हैं। बद्रीनाथ जाने बाले साधु 
महात्मा संत और गरीबों फी ऋषिकेश से सदावत की 
चिंदी तमाम यात्रा को ले जानी चाहिए । बड़े आदभ्ियों 
को खातिर की चिठियां मिलती हैं। जिसे देखकर सभी 
४४०९“ के वौकीदार अच्छी जगह देकर खातिर 

पंजाबी सिन्‍्थ लत का प्रबन्ध 
काली कमली चेत्र के ही समान “सिन्र पंजाब 
शेत्र!! नाम वाली एक संस्यां है जिसका प्रबन्ध बहुत ही 


सुन्दर है । इंस संध्या का अधान कार्यालय भी ऋषिकेश 
में ही है। इसकी भीमगीढ, कनखल आदि में बड़ी 
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विशाल शाखाये हैं, बद्रीनारायणश यात्रा में भी इनकी 
ओर से अन्न चेत्र हैं। ऋषिसेश में पाठशाला, अंगरेजी 
हयाखाना भी इस उनतिशील संस्था के है। 
इन्दौर राज्य की ओर से सदावत 

यह सदावते बहुत थौड़े स्थान पर है और अभ्यागतों 
फो मिलता है | 

ऋषिकेश में छोटे छोटे श्षेत्र है । यहां कई 
धमंशाला हैं | 

यहाँ श्री भरत जी का मन्दिर है तथा एक वेंप्शय 
साप्दाय का पृष्कर मम्दिर है, चस्द्रभाग के मध्य में भरी 
सुम्देश्यश भहादेव का मन्दिर है, बीरमद्र तथा सीमेश्बर 
महादेव के मन्दिर हैं, भुनि की रेति में भरी शत्रुष्ध जी 
का मन्दिर है | 

कोल थाटी में दश्डी स्वामी रहते हैं, अच्छी 
धारणा और निष्टा वाले विद्वान हैं। काड़ियो में पिरक्त 
तथा अवधृत लोग रहते हैं, शनि की रेती में कैलाश 
आश्रम है, वहां के महन्त बहुत अच्छे विद्वान और 
अच्छी निष्ठा के साधु हैं, इस से थोड़ा आगे श्री शिवा- 
नन्‍्द जी की आनन्दी हैकुट, जहांपर बढ़े बड़े अमेरिकत, 
अंगरेजतथा अन्य जन आन्यात्मवाद की शिक्षा पाते हैं । 


( ४७ ) 


ऋषियेंश से टिहरी ५ १ मील है, ऋषिकेश से ही 
उत्तराखण्ड की यात्रा आरम्भ होती है यहां से ही सीधे 
केदारनाथ जी तथा बद्रीनाथ जी व जहुनीसरी गंगोत्री 
की जाते है । 


ऋषिकेश से लोरी सरवित्त दिहरी तक जाती है, 
उससे आगे यात्री धताव होकर यशुनीत्री जाते हैं। और 
उत्तर काशी होकर गंगोत्री चले जाते हैं, जिसके स्थानों 
का बणेन आगे दिया जायगा। दिरी से उत्तर काशी 
तक नई सड़क लोरी जाने के लिये बन रही है आशा है 
कि इसी वष चालू ही सकेगी । 


लक्षाणु फूला और तपोवन 


ऋषिकेश से तीन मील के फासले पर गंगा पार को 
भूमि को तपोवन कहा जाता है। प्राचीन काल में थहाँ 
तपसवी महात्माओं का बाल होता था, वहाँ परपश्व्यों 
करते थे इसी से इस स्थान के नोस तपीयन प्रसिद्ध 
हुआ । अब भी जो तपोीवन के चावल होते हैं वह बहुत 
ब्रढ़िया अं शी के होते हैं । 


पहले इस स्थान पर र्यों.का एल होता! थी उसी 








( उप ) 

पे यात्री लीग गंगा पार करते हुऐ मूल जाते थे इसे 
कारण से इसका नाम लक्मणश फूला प्रसिद्ध हो गया 
यहां पर लक्मश जी गणेशजी हनुभान जी के भन्दिर 
घड़े सुन्दर स्थान हैं, एक बंगला और पुलिस की चौक 
है, बाबा काली कमली की पररंशाला है। यहां पर 
४७४० फीट लम्बा दर्शनीय पुल है । 


घगाभप 


स्गाश्म लक्षण फूला के पुल से भी यात्री आते 
है, और घुमि की रेती में मावीं का भी मबन्ध रहता है 
उससे सीधे चले जात है, और स्वगोश्रस में बड़े झुन्दर 
स्थान है 


गीता भवन 


गीता भवन श्रीमांत भसराज जी सेठ जगदयाल 
भोयन्का गीता ओस गोरखपुर बालों ने बनाया है, यह 
घहुत॑ सुन्दर हैं, ऊपर की मंजिल में एफ विशाल हा 
प्रनाया गया" है । जिसमें गीता के रलोक तथा रामायण 
फी औौपएइयां लिखी हुई हैं | यहां संत्सक्ष का अच्छा 
प्रधन्ध है तथा यहाँ बठबूत के नीचे चेत्र से आपांढ़ तक 
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बराबर सत्सक्ष तथा उपदेश होता है, हन गहीनों में 
सत्सक्नियों का बड़ा समारोह रहता है | 
लक्षण भूले का इतिहाश्न 

कुब्जाअक तो के उत्तर ऋषि पर्वत के निकट गह्ना 
के पश्चित् तट पर मुनियों का तपोषन है उस स्थान क्र 
नीचे के भाग की एक जुदा में शेष जी स्वर्ण मिषास 
करते हैं । 

श्री रामचन्द्र जी शबंण को आर कर सीता जी 
और लच्मण जी के सहित अगीन्‍्यापुरी में आये और 
अपने पिता के राज सिंहासन पर बिराजे उसके पश्चात्‌ 
लुक्मण जी को राजज्मा का रोग हुआ | श्री रामचन्द्र 
के पूछें पर भहूपि वशिष्ट ने कहां कि लक्षमण ने 
शवण के पत्र इच्रजीत को जो बराक्षण था और से हार 
कर तय करने जाता चाहता था। 'माश! उसी याप से 
इनको यह रोग हुआ है, थह कुष्जाम्क तीथों में जाकर 
तप करें नह रोग से विश्युक्ति हो जायेंगे और तुम भी 
रावण बच के पाप से छूदने के लिए तप करो । 

(स्कूल्द पुराण के खण्ड २शवाँ झाधष्याय) कुब्जाप्रक 


(0५. 


से हे कोस उसर गंगा के तट में अब तक शेष जी 


( ण० १ 


विद्यमान हैं श्री लक्षमश जी ने बहां जाकर निराहार रह 
शिव का तय किया उसके पश्चात्‌ वह सी अप वायु 
भोजन करके और सी ब्ष पत्र, फल खाका एक चरण 
से खड़े होक्षर तप करते रहे तब शंकर भगवान ने प्रकट 
होकर उनसे बोले कि लक्षण हमीरे प्रसाद से तुनर्हारा 
सब पाप छूट गया, इस स्थान में एक वार स्नान करने 
से मनुष्य तीन करोड़ वे त्रह्ष हत्या से विश्वुक्त हो जाँयगा 
तुमने तो गुनिहंता पावी राक्षस को मारा है तुम्हाशं रोग 
अब छूट गया, अब से यह स्थान तुम्हारे नाम से असिद्ध 
होगा और हम लक्षमशेश्यर नाम से यहाँ स्थित रहेंगे 
मेरे दशन से पापियों का भी सीक्ष हो जायगा | शिवजी 
के अध्तद्धान हो जाने पर लक्षभश जी अपने पृ अंश] 
से वहां स्थित हुए ओर उनके बाय भाग में लबभणेश्वर 
शिव (प्रतिमा रूप) विराजमान है । जिनकी दशन करने 
में सम्पूर्ण बाप छूट जाता है गंगा के पश्चिम तीर पर 
लतभण कुण्ड है वहाँ स्नान और जय करने से अभम्त 
फल लाभ होता है | इसी प्रकार की कथा--- 


शिवपुराण (८वाँ खण्ड १५वाँ अध्याय) में लिखा 
है कि कुब्जामक तीये के पास गंगा के भीच सोमेश्वर 
महादेव हैं। गंगा के पश्चिमी तंद पर तवीवन है यहां 
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ही लक्षमण जी ने बड़ा तप किया था ओर शिवजी की 
कृपा से पवित्र हो गये | 


ओर शिद्जी लिंग के रूप से बहाँ विराजमान हुए 
इसी से लच्भणेश्वर नाम से विख्यात हुए लक्षमण जी 
भी शेष का शरीर धारण कर उसी स्थान पर स्थित हुए 
हैं। इसी से इस स्थान का महत्व शास्त्रों में बताया है । 
अब बतमान में भी इस स्थान पर बैठने वालों को बड़ी 
शास्ति ग्राप्त होती हैं | 

इससे आगे बद्रीनाथ की यात्रा का मार्ग आरम्त 
होता हैं, और बह इस प्रकार है--- 

१ गरुड़चदी--लक्षण कूला से दो मील की दूरी 
पर है । यहां पर बाबा कासी कली वाले की पर्मे- 
शाला है । 

२ फूलबाड़ी--गरुड़चड़ी से दो मील फुलवाड़ी 
चह्टी हैं गंगाजी के तट पर है | 

३ शूलरचद्ी--फूलदाड़ी से गूलरचडी दो मील है 
नदी पास हैं तथा आगे हूल नदी में पुष्त है। 

४ महादेवशेश--गूलरचड़ो से दो मील है यहां पर 
बाबा काली कमली वाले की धरमशाला है और महादेव 








( मर ) 
तथा गरुड़ जी का मन्दिर है यहां बाबा काली कमली 
वाले की और से प्याऊ तथा सदावत का प्रबन्ध है | 
४ नाई नोहन--महादेव रोने से एक मील नाई 
सीहन घचद्ी है यहां से चार भीलख की चढ़ाई शुरू 
होती मे | 





मोहिन से एक मील को 
दूरी पर है | ' 

७ बड़ी बीजनी--छौटी बीजनी से आधा मौल है 
यहां पर प्याज का अबन्ध है । 

८  ग्योड़ खाल--बड़ी बीजनी से म्यीड्खाल हेंढ़ 
मील की दूरी पर है । 

४ कुगड चटटी--न्योड़ खाल से कुएछचटटी डेश 
मील है यहाँ पर बावा काली कमली बाले की प्याऊ है 
तथा यहाँ यर एक बहुत मनीर॑जक करना है और तौम 
भील सीधी सड़क है | 

१० बंन्दरेश--कुएड चदूटी से बन्दरेल तीन 
मील पर है यहां पर बाधा काली कली वालों की और 
से प्याऊ का अबस्ध होता है, यहां से आगे रास्ता 
उतराई का है | 
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११ महादेव--- बन्दरभेज्ञ से तीन मील महादेव 
घटटी है गंगा जी के पारा है भाग सीधा है | 
१२ ओखलाधघार--महादेव चरणों से ढाई भीख 
री ओर बाबा काली कमली वालों को ओर 
से प्याज का अवन्ध होता है | 

१३ सेमलचटटी--ओखलाधाट से डेढ़ मील है 
तथा प्याऊ का प्रबन्ध है | 

१४ काडी चदटी--समलचरण से तीन भौल की 
बरी फ काशी चंदटी है बाबा काली कमली पाले को 
धर्मशाला है. तथा गोपाल जी का भन्दिर है। धर्म 
शाला में बतेत तथा बस्त्रों का म्रबस्ध है | 

१४ भेरोंखाल-कांडी से एक मील की दरी पर है 
यहां पर प्याऊ का प्रबन्ध है थहां से हो मील 
उत्तराई है | 

१६ व्यासवाट-नमरों खाझ से तीन मीछ है यहां 
पर बावा काली कमलौ वालों की पमशाला है डाकखान| 
१४१४ फीट जगह है। यहां पर ब्यास जी तथा रामे- 
श्यर महादेव का मन्दिर है और व्यास गंगा का पुल है 
ब्यासदेव ने यहां पर तपस्या की थी | हसी नदी में ६ 
मील पूरव नेग्यरडेभ ६ सी फीट ऊँचा बन रहा है | 






( पंथ ॥ 


१७ भोठा चंड़टी-ब्यास घाट से एक मील को दूरो 
पर भोढा चटूटी है । 

१८ छालरी-भीटा चंटटों से दो मील को दूरी पर 
है यहां से ६ मील देवग्रयाग तक सीध। शस्ता है | 

१६ उमराख-छालरी से दो सील की (री पर हैं | 
.._२० सोड़ चट्ठी-उमरात् से ढाई मोल की दूरी पर 
है यहां एक सुन्दर मरना 6 | 


२१ देवप्रयाग १| भोले हैं ; 


कनरणर-नन-+ं»-... >पअमाकगाओ' 0 फीपी | ००६० फ-॥४ ० ऋ 7०-५. धघमगपपा- 3२१ एक 


देवप्रयाग के नामकरए का इतिहास 


(डनत हू जज ४ हा 00 ३३ अं आय 


सतयुग में देव शर्मा नामक प्रसिद्ध झनि हुआ, 
बह देव प्रयाग में जाकर विष्णु भगवान का तीमर तप 
करने लगा, अब पधुनि ने दस सहस्य वंष तक पता खाकर 
आर एक इजार वर्ष एक पाद से खड़ा रह कर उग्र तप 
किया, तब लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान प्र कद हुए 
और बीले कि हे तपोधन ! में असन्न हूँ तुम इच्छित बर 
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मांगों देव शर्मा बोले कि हे प्रश्नों | हमारी निश्चल 
गति तुम्हारे चरणों में रहे यह पवित्र क्षेत्र कलियुग में 
सम्पूश पापा का नाश करने बाला होगे, तुम सबंदा! इस 
इस चेत्र सें निवास करो और जो पुरुष इस चेतन में 
तुश्हरा पूजन और संगम में स्नान कर उनकी पश्मगति 
मिले, समवान से कहां कि हे मुनि ! एसा ही होगा में 
अतायुग में राजा दशरथ का पुत्र शाम नाम से पिख्यात्त 
होकर राषशादिक देत्यों फी मारुँगा और कुछ दिलों 
तक अयोध्या का राज भोग कर के इस स्थान पर 
आऊंगा तब तक तुप्त इसी स्थान पर मिंबास करो फिर 
हमारा दशन पाकर तुम परमगाति पाओरी तब से इस 
तीथ का नाम तुम्हारे नाम के अजुसार देव प्रगाग होगा, 
वेधणु भरगवाने के चले जाने पर देव शर्मा, उस स्थान में 
रहने लगा, विष्णु त्रेता युग में सजा दशरथ के शृह 
जन्म लेकर राम नाम से विख्यात हुए ऊ्होंने रावशबध 
'करने के पश्चात्‌ जाकर देव शर्मा की दर्शन दिया और 
कहा कि है मुनीश्वर ! अब से यह तीर्थ शोक में पसिद्ध 
'होगा । तुमको साथयुज्य झुक्ति सिलेगी। ऐसा कह कर 
रामचन्द्र जी सौता और लच्मश के सहित, उस स्थान 
थर निवास करने को |... 


ह्या जी को तपस्या 
जह्ाजी ने सृष्टि के आरूण में दश सहर्े और 
मे की वय समाधिनिप्ठ हीकृर दाठिन तप किया। तब 
विष्णु भगवान उस स्थान में प्रकट हुए और बोले कि 
है आह्ण | बर मॉँगी ब्रह्मा जी ने कहां कि है. प्रभी 
सकी जगत को सप्दि करने का सांमथ्यें होयथ आर 
यह स्थान पवित्र तीथ ही जाय, भगवान बोले कि सुम 
प्डि करने में समर्थ होगे यद्यपि यह तीथथे परविन्र है 
तिस पर भी र८ मन्वभ्तर में जब गजा भगीरथ इस 
मांग से गंगाजी को ले जायगा तब से यह तवीथे अति 
पृथ्षित्र हो जाथगा और इस स्थान का मा बअक्षा तीथे 
होगा, अब अह्मकुएड के माम से प्रसिद्ध है । 


॥4 यार के तीथा का अहात्म्य॑ 


जहा तीश के निकट भमहामति बशिप्ट जी में मिधास 
किया, जो मशुष्य वहाँ एक बार भी स्नाम परता है बह 
किसी स्थान में मरे अवश्य पह्म में लीन हो। 


'शंगा और शास्ता नदी के संग के पास जिसकी 
उत्पक्ति दशस्थाचल से हेँएे है शिक्ष ती4 है, जहाँ श्री 
शम सस्द्र जी भे अनेक शिवलिंग स्थापना किये है। शिक 


( ४७ ) 


तीथे के ऊपर के भाग में बताल कुण्ड के समीप वेबाल 
की शिला है बवाल कुण्ड में स्वान और शिक्षा का 
स्पश करके नारायण का ध्यान करने से स्व यह, तौर्थ 
ओर दान करने का फल प्राप्त होता है उस कुण्ड के 
प्रभाव से बड़े बड़े बेताल परमगति को पाये हैं उस 
कुण्ड ओर शिला पर स्नान दान और पितरों के पिणड 
दान करने का कोटि गुणा फल लाभ होता है| 


बंताल तीथ से ऊपर एक वाण की दूरी पर छये 
तीथे है जहाँ सनाम करने से मलुध्य कुष्ठ रोग से विश्ुक्त 
हो जाता है | पूर्व काल में मेधातिधथि भासक ब्राब्मण ने 
देव प्रयाग में जाकर ध्ूथे मगबवान का तप किया था। 
सूय भगवान ने प्रकट होकर उससे कहां कि वर गाँगी | 
मेघातिथि बोले कि है भगवान | तुझ्ारे करणों में सदा 
मेरी भक्ति होय | तुम हमारे साथ यहाँ निवास करो यह 
पवित्र कुएड और यह तीर्थ तीनों छोकों में विख्यात हो 
जाय प्रय भगवान ने कहां कि ऐसा ही होगा तब से यह 
तीथ पत्रित्र और प्रसिद्ध इआ | माघ सुदी धर्तमी के दिन 
पय कुण्ड में सनाने करने वाला मनुष्य बहुत काश तक 
बे लीक में निवास करके ्राक्षण के घर जन्म लेकर 
वेद वेदान्त पारंगत होता है | 




















(६० ) 


तीये पोष्यमाल नाम से प्रसिद्र होगा, यहां स्नान दान 
जय होम करने बालों पर में प्रसन्न हँगा, इस स्थान पर 
पित हें के तपण करने से पितर लोग असंख्य बप प्रथर्त 
स्व में मियास करेंगे, उसी समय बह किल्ररी शा से 
वि्ुक होकर विष्णु धाम को चली गई | 
श्री वामन भगवान के वरण स्पर्श पे 
जज भारी 


जिस समय वबामन जी मे अपने चरण से भूमएडल 

की नाथा था उसी सम्य समय उनके चरण की अंगुली 
के नंख से जल की धागा भिकली, वह ४ व के मंशरछ 
तथा सप्त्षि मण्ण्छ होती ह॥ मेरू के धूग पर 
ब्रह्मतोक में गिरी, वहां से बह धारा ४ भाभों में विभक्त 
होकर पृथ्वी में आई और चीर समुद्र में सिज्ञी, उनमें 
सोता लाभक पारा गन्धमादक के शिखर पर गिरी अंष्री 
पूत्र दिशा में भद्राश्ववर्ष में गह चचचुनाम घारा भाल्यवान 
के शिखर से पश्चिम दिशा में फेतुमाल पवत पर गई 
ओर अशकनन्दा नामक धारा दक्षिण को बहती हुई 
हिमालय पर आई यहां शिवली से सकी अपनी अशा 
रखे लिया | कुछ दिनी के उपराम्त राजा भंगीरथ पे 





(६; ६ ) 


शिवजी को प्रस॑न्त करके अपने, पिकरों के उड्शार के लिए 
उनसे उस गंगा की भांगा, शिवजी ने गंगा की दिया, 
गंगा हिमालन से नीचे के शुग पर' गिरी उनके प्रवल 
वेश'सि:श मे के दी भाग ही गये; इस कारण गंगा छो 
घारा होकर भारतवष! में आई। उनमें से एक पारा 
अलकापुरी होकर भाई इसलिए उसका माभ अलकनन्दा 
पढ़ा, देवअया्ग में आकर दोनों धारा फिर एक में मिले 
राह! | धंगेंस मे बाशला मंदी दत्त 

४ संगम के पूवे भाग में गंगा , के देचिंएं तट परे 
तुगडीश्वर महादेव हैं अलकनस्दा के किसारे एक पर्वि्र 
शिव का तप किया था जिससे शिवजी पहाँ तुशेडीश्वर 
ताम-से स्थित होडाये |. ०, / + ८७ पाए 

श्री राभवन्रजी ने देवभंयागें में आकरतादिंश्वेर 

शिव की स्थापेना की । उससे ऊर्परें ल्ेत्रशाने मरे हैं| 
जो मंजुष्य विस्वेखर के बिनो दरन किये हुए 
सान्ना, करते हैं, उतका सम्पूर्ण फल निष्फ्ल, है| 
गेबपाज़ जेखु का प्रथाविधि:पूजुत, काके/तवू, अत स 
ज़ी के दम क्ना वाहिये।।. # 70॥ ॥ज्ा्क फ्र' 


सं 














व्ड 













( धए ) 
देवप्रयांग वणम 


देवशयाग---देवपयाग के पास से गंगा उत्तर से 
शाह है और अशकमरदा पूषोचर से आकर भागीरथी में 
मिल गई है, देवशयाग के पास अछकनन्‍्दा पर लोहे का 
पुल है वह पुल दीनों किनारों के पायों के मौतर २४० 
फीट जग्बा और भीवरी २४७ फीट चौड़ा है अलकनांदा 
के बाय किनारे पर जिसको वाह कहते है में बाबा फार्ली 
कमली बाले की धर्मशाला है जिसमें सब तरह की 
दुकानें हैं वे सब दुकानें सत्‌ १८१४ को बाढ़ से बह 
&- हे वहाँ दो चार मकान बने हैं भर एक डाकखाना 
शव छ | 


अलकनन्दा के दाहिने और गंगा के बाय संगभ 
के पास समुद्र के जल्ल से १२१६६ फीट ऊपर पहाड़ के 
घजल पर देवप्रयाग बसा है, पुल के पश्चिम चौरस फरशो 
बीच में रघुमाथ जी का बड़ा मन्दिर है, मन्दिर के 
शिखर पर सोने का सुन्दर कलश और छंत्र लगे है 
मीकर रघुताव जी की श्यात( हकी विशाल पूर्ति खड़ी है 
उनके दोनों चरणों और हाथों पर चाँदी का जड़ाब शिंर 
पर सेनहरा झुकठ हाथी में पमुप बाण और कमर में हाल 










जानकीजी और दाहिने राम और जब बरव ' की. मूर्ति 6 _ 
जौ रामसपम  भौ ' वसन्‍्त पंचमी आदि: . त्स हमें बाहर 
हक । बैटाई , ६. | 





जंगभोहन से बाहर पीवक्ष की हर एरंड़ की बड़ी .. 
सूर्ति बनी हुई है मन्दिर के दाहिने बद्रीनाथ महादेव 
और कालमेरव महावीर जी और वायें महादेव हैं लोग 
कहेते है कि यह रघुनाथ जी की शूर्ति शंकराचाय की 
स्थापित की है| यहाँ का पुजारी अहाशब्ट्र बाण है. 
न्दिर का चोबदार सबेरे के दर्शन के संभव ४क फंसा 
लेकर यात्री को मम्दिर में जाने देता है | * 

रघुनाथजी के मन्दिर से १०० सीढी से अधिक 

नीचे भागीरथी और अलकनन्दा की संगम है इस संगस 
पर अलकनन्दा के समय जल के नीचे पड़ शये। अब 
इममें कीई श्नाने नहीं कर सकता हैं अब उस स्थान के . 
ऊपर प्ुणदने और स्नान होता है और जब कि आगे की 
१६ गीलियां बनाकर पितरों का पिएडदाम दिया जांता 
है वहां एक छोटी और एक बड़ी गुफा हैं छोटी गुफा में. 
श्री मद्दादेव स्थित हैं । के 
संत १८६४ ३० की बाढ़ के समय रखघुनाथ की - के 





छः 


( छ४ ) 


अरििर कीभमीजेफी बस्ती बाजार धमशाला और कई 
देव पथाम बह गये और छिपर के सब गंये उस' समय 
० फीट जया पी बढ़ा था देखापातः के पराने । शोग 
हहमे हैं कि बाढ़ में गंगाजीकों फनी जब तक बराबर 
चंढता गया जब तक पोती ने अम्दिर में अवेश' करके 
श्री रशुनाथ जी के चरण स्पश ने कर! लिये तैहपरोन्त 
पानी चरण॑ स्पश करते ही हरिन्त, पैटमा हुरू। हो गया 
थे श्री रघुनाथेजी की।चमरकाई का' मगूना है इसकी बाद 
दुबार] देव प्रथाओ/की पूवे-छोची जमीन | परे (नई | बस्ती 
पेसी, सतुताव जी के भव्दरकेंउचर गेक्क छोटी, धर्म- 
शाला आर भत्दिश सेःकरीय है ०० गीढ़ी।की अपर धवेते 
बार जेअपांत फा।मन्दिर हे देषप्रयाग में (कारी:, कमल 

सब्लूवत, बैं।। बद़ीताभ के. पणजे देवपयांग में ही रहते 
है:पहडे लोग: पृहाँ।से' या धस्टि!र। ये ही ;पन्ती, ; यात्रिओं 
के साध अव्रीज्ताभातक जाते देवप्रयाग ।गहुबाल ज़िल्ल 
के पाँच प्रशोयोश्ये ते एकायि दसीकद्प्श्नाग का मस्त 
जद प्रयाग)ओए सिशाप्रणाग उप्मपे; ९ 


7 फिशामिक उतरे शैथीन पैर धगा' के किनारों! पर 
बारह * कु शिला, पोणषमारे तैय' ईमेयेसं 

















| है ) 
शिला पर पिशडदान करते हैं| 


गंगीवी के यानी देवप्रयाग से गंगा के किसारे 
किनारे टिहरी होकर गंगोन्री जाते हैं देवप्रयाग से छर्ग- 
भग २४ भीक्ष टिहरी और टिहरी से ६६ भीछ् गंगीतरी है 
यात्री लोग लोदते समम झीमगर या प्रियशभीनारायश! 
होकर केदारनाथ और बढ़ीनाथ जाते हैं। 


केदारनाथ और बद्रीनाथ के यात्रियों को देषप्रयाग 
से गंगा छुट जाती है उनको वहाँ से अलकनन्दा के बांये 
किनारे चलना पड़ता हे वे लोग लक्भण कूशा से देव 
प्रयास तक ३० भील गंगा के किनारे किनारे आते हैं 
हरभण भूला, फुलबाड़ी वही, महादेबचढड़ी, ब्यासचडी 
ओर देवप्रयाग केवश इन्हीं ६ श्थानों में समान और 
जल पाम के लिये गंगाजल मिलता है शेष स्थाी हें 
उपर से गंगा दीख पड़ती है | | 

देवप्रयाग में तारधर, डाकखाना, अस्पताल, पुलिस 
तथा बंगला आदि सभी चीजें हैं, बेथा देव्रथाग की 
हवाई १४४० फीट है । 
५ देबप्रयाग से कैंदारमाभ तथा बड़ौनान के अभी 
अलकनन्दा के बाय किनारे चलते हैं; गहाँ से मांगीरथी 











( दैई ) 


छूट जाती है, इस यात्रा में मागीरथी का सम्बन्ध देव 
प्रयाग तक ही है, इससे आगे अन्दाकिनी पिण्ररपोलो 
अलकननदा आदि गंगाय॑ मिलती 


९ धनेश्वर--देवप्रयाग से आधा मील सुरभ्य 
स्थान है | 

२ देवानीगाड़ ? मील सोधा रास्ता है । 

१ कुलास २॥ मील सीधा रास्ता है | 

५ शनीबाग--४ मील पर हैं, 4 डाक वेग है, 


तथा अच्छी दुकानें हैं, पहले यहाँ पमेशाला तथा परका 
बाश था जो १८२४ की बाढ़ में बह गया था | 

४ रामपुर--रानीयाग से ३ मील है, यहां वाधा 
काली कमली की और मे धर्मशाला बने की 
तजबीज है | 

६ विशीशी--रामपुर से ३ मौल पर है | 


७ विल्य केदाए--दिभोली से २ मील है। इस 
पिल्व केदार का ही नाम भीलेश्यर है, झोर मीजेश्वः 
नाम कैसे पड़े | 





4ध्याकनर छार/स्‍ल५ रत 0६५५७) 





धे्‌ मिल गई हे । अशकनम्द हर र् 

दार छोने मन्दिर में अनंगढ़ मीलेशखर शिवलिंग है 
उनका ताधे का अपधा और चांदी का छूत्र पना है पहला 
मन्दिर सन्‌ १८६४ के बाढ़ से बह गया। अब नया 
मन्दिर बना हे शिविंग वही है अन्दिर के सिंकेद छीटी 
छोटी क्ीठरियोँ हैं इसी स्थान पर भील रूपथारी सदाशिव 
और अजु न का परस्पर थुंद्ध हुआ था | 


दुएहम मामी एक छोटी नदी उस पार अर्थात्‌ 
अलकमस्दा के दाहिने आकर उसी में मिलती है जिसपर 


एक ही मेहराबी का पुत्र है पुराणों में उस संगस का 








| है हु 
नाम हु/ठप्रयाग और उसके पास के प्रेस का सोम 
इन्द्रपपैल पर्त लिखा है उस स्थान पर ४ंक़ नया शिव 


मन्दिर बना है। 








( ध्ए ) 


पंलिप प्रतचीन कथा सह्ाभारत वनप्व ( ३७वाँ 
अध्याय) अजु न तपस्वियों से सेवित अनेक पर्षतों को 
खते ह० हिमालय पव॑त के इन्द्रकोश नामक स्थान पर 
हिंचे उस स्थान पर तपस्वी के रूप में इन्द्र ने अजु ने 
ही दशन दिया और कहां कि हे तात | जब तुम शूल- 
॥री भूतों के स्वामी शिव का दशन करोगे तब हम 
[सकी सब शस्त्र देंगे। अब तुम परमेश्वर शिव के 
शत का यत्य करो उनके दशन होने से सिद्ध होकर 
ब्ग में जाओगे | इन्द्र के जाने पर अजु न बहीं बेटकर 
रोग करने लगा (श्ण्वाँ अध्याय) शजु ने का उग्र तप 
रख कर सनीश्वरों ने महादेव के पास जाकर अजु न के 
प की प्रशंशा की (१४वाँ अध्याय)! वपस्वियों के 
गले पर सदाशिव क्रिशात का वेष धारण कर महानेय 
8 शिक्षा के सम्मान शरीर बना कर पतुष बाश लिए 
ए अपने समान जेपबाणी पावती और अनेक भूतों के 
रहित किशत वेषधारिशी अनेक स्जियों को कंग ले उस 
न्‍तर्मेजापहुचे। 


उसी समय दसु का पुत्र सूद मामक राखूश, का 
"व बताकर मारने की इच्छा से अछू ने फो देख रहा था 
ऐवे अजु ने मे गांडीव धलुप लेकर उस शक्षस, से कहा 
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कि में अभी तुमकी यम के घर पहुँचाता हैं। उस समय 
फिरात॑ रूपी महादेव ने अजु ने से कहा कि पहले मैंने 
इसकी मारने को इच्छा की है, तुम इसको मत मारो । 
परन्तु अरजु न मे उनका निरादर कर सुझर पर बाण 
चलाया ठीक उप्ती समय क्रिरात ने भी बुआर को स्त्य 
करके उस पर बाण चलाया। जब बह मर गया तब यह 
कहकर कि २ ही बाण से यह सुअर मरा है अजु न॑ और 
किरात दोनो परस्पर बादव्िवाद करने लहगे। अभुन्तर 
अजु ने की महाक्रीव ईआ, वह बाशसे किशंत की भारने 
लगे किरात अजु नके बाण को सहने लगा उसके (१चातू 
थे दोनों परस्पर एक देसरे को बाणों से विद करने लगे 
तब अजु ने ने किराते पर बांणें की वर्षों की किरात 
रुपधारी शिव प्रसश्ष चित्त से बाणों की पर्षा को 
सहते हुए पर्वत के समान अचल हो खड़े रहें। उसके 
शरीर में कुछ भी घाव ने लगा | यहं देख अजु न की 
सन्‍्देह हुआ कि यह शिव या कोई यक्ष रातस अथवा 
देवता तो महीं है फिर सीया कि यदि यह शिव को 
जोड़कर और देवता या कीई भी यज्ञ होगा ती अब मैं 
इसकी कठिन बोणों से मारकर अवश्य पत्र के धर 
पहुँवा्गा ऐसा बिंचार कर अप ने बाणों की तेज वर्षा 
करने लगा । शिक्ष उनवबागों से भी अब रहे जब चए 
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भर में अजु न के बाण चुक गये तब उन्होंने पमुष से 
ही किशात का गला फाँस कर बज के समान झुक्कों से 
फिरात पर अहार किया जब पर्षत के समान किस ने 
इनके धनुष को भी ग्रास कर लिया तब तो अजुन ने 
खज को किरात के शिर में भारा परन्तु उसके ,शिर में 
लगने से वह (उत्तम खडज भी टूट गया । तब अजु ने 
शिला और पक्षों से भरने लगा परन्तु फ्िराव उनकी भी 
सहने लगा तय दोनों का परस्पर म्ुक्क्ी से बुद्ध होगे 
अनन्तर महादेव ने अजु न के शरीर में पीड़ा दी शरीर 
अपने से उनका तेज खींच कर उनके चित्त की मोहित 
कर दिया तब अजु भे निश्वेष्ट हो कर पृथ्वी पर गिर 
पड़ा श्वास भा बन्द ही गया । परन्तु चशणमात्र के पोछे 
बह चैतन्थ होकर उठा ओर शरण देने थाशे प्रगवान 
शिव की शरण में गया | उस समय अुन मे शिव की 
मिट्टी की भूत्ति बना कर उस पर माला चढ़ाई 

अजु न ने बही माला फिरात के शिर पर देखी, तत्र पद 
किरात के चरणों पर गिर पड़ा । शिव अजुन की असा- 
धारण वीरता से सन्त होकर पावती के सहित ग कट हुए 


अजुन ते शिव की बड़ी हतुति की | शिव: बोले है. 
अजु न पूरे जन्म में तुम नई तामक,ऋषि/ से मशायश 
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तुम्हारे के के थे! पद्रीकाशग में इजारों गष तुमने 
तपस्या की थी तुम्हीं दोनों से जगत स्थित है पीओे शिव 
 अजु ने को पाशुपत्य अस्ज और र्‌ स्व॒ग लाने की आजा 


' बैकर अल्ष्यानि हो गये। ० है 











खांडव और गंगा अभथोत्‌ अलकनन्‍्दा के समीप 
शिवग्रयाग हैं उसी इंथान पर गहपिं खांडव ने संदो- 
शिव का तप किया था उस स्थान पर मंक्ति पू्षक स्तान 
करने वाले को बक्ष-साधुज्य मिलता है संगम में स्नान 
करके महादेव की श्राराधना करने से मनुष्य तीनों लोकों 
में अष्ट हो जाता.हे । उसी स्थान पर अहादिब जी ने 
इन्द्र पुत्र अजु ने को दशन दिया था हर 


._' गंगा और खांडबनंदी के संगंस के आधे कीस पर. 
कालिंका नदीं को संगंस जिसके द्श करने से सी. यज्ज 
करते का फल होता है उतसे एक को दूर करिपबेंत पर 
फरि नामक भैरव हैं उससे आधे क्ोस पर वत्सजानाम्के 
नदी लांडव में मिली हैं| संगम से छपर सिरस्कूट स्थीने... 
पर नारायंणी नदी का संगम और सारायणी के. संगम 
सेदो कोंस दूर शेलिकां नदी की संगम है । 


गंगा के उत्तर तीरःपर: है हपरमाग तीर्थ है। 
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काल में दुढी ने पाँच हजार पाचसो वर्ष तक पत्ते लाकर 
तप किया था तभी से वह स्थान हु ठप्रयाग के नाम से 
प्रसिह हो गया । जो ममुष्य सोभवती अमावस्या की उस 
तीर में समान करता है उसकी सब पृणय और सम्पूर्श 
यज्ञ करने का फल लाभ होता है वहा शूथे और चन्ह- 
गहण में स्नान करने से ममुष्य लोक में पन्य-धन्य हो 
जाता है शिवप्रयाग से पूर्व गंगा के दक्षिण तट पर एक 
बाण के अन्यर में शिवकुएड तीथे है जहाँ शिवजी जल 
में नियास करते है | 

राजराजेश्वरी पीठ से पावशील पर भनादरी नामक 
पवित्र नदी है उससे चार बाण ऊपर देवबती नदी देवबती 
से 9 बाण ऊपर मधुमती नदी, मधुमतीसे चार बाण ऊपर 
मनीन्‍्मती नदी, मनोन्‍्मती से दो बाण उपर किलकेश्वर 
महादेव और फिलकेश्वर से ऊपर जीवती नाभक भदी है 
जीवती नदी के ऊपर उत्तर दिशा में सब कामनाको देने 
वाला इन्द्रकौल परत है पूर्षकाल में उस स्थान पर दुष्ट 
देत्यों के हारा इन्द्र कौले गये थे अर्थात देत्यों के मय से 
पहाँ छिप कर रहे, इसलिये उस पर्षत का भाग इल्द्रकील 
हो गया | द 

भ्रीमगर १७०६ फीठ विव्वकेदार से ४ मील है । 
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औनगर समतत्ष भूंसि में, बड़ा शौक स्थान है 
'पव॑तीय प्रदेशों में यह एक समतल् भूमि में बसा 
हुआ स्थान है, यहाँ का बाजार सुन्दर है, यहां मोटर 
तारपर, अस्पताल पुलित-थाना तथा बावां झोली कगली 
वाले की धर्मशाला है श्रीनगर का शाझ्तरों में क्‍या 
बन है यह मिग्न अकार है--- 








संक्षिप्त प्राचीन कथा स्कन्द पुराण केद(रखएड उत्तर 
भाग ( पहला अध्याय ) श्रीज्षेत्र अथात्‌ भीनगर का 
घ्यूल्ञ रूप की शोतमार्ग से कोल पलेचर तक चार योजन 
लम्बा और तीन योजन चौड़ा सदम रूप जापिन्द्रयुर से 
सरसवती नदी तक और अति सद्मझुप खांडव नदी से 
शितिपुर तक है | श्रीक्षेत्र में देवता लीग सर्बदा निवास 
करते हैं | बहाँ शुत्यु होने से जन्म मरख का बच्चन छूट 
जाता है, वहाँ भत्रान शंकर शिव के सहित सदा 
विद्यमान रहते हैं | पूर्णकार्श में तारक्ातुर में इस्दादिक 
देवताओं की स्तर्ग से निकाल दिया था तंब थे लोग 
सम्पूर्ण पृथ्वी में भ्रमण करके केदारेश्वर बोत में - जहाँ 
तारकातुर का मय नहीं था आगे हूद्र ने इद्रकत 
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अंत पर मिवाख किया उसके दक्षिण भाग में कीनास 
पञत पर यमराज ने अपना शृह, बनाया इसी अकार 
सापूर्ण देवता उसके आसपास अपना अपना निबास 
स्थान बनाकर रखने लगे कितनेही युगोंक्रे उत्तरांव वे लोग 
शिवकी अशाधना करके सामिकार्तिकृक्ों पाकर फिर स्थगे 
में आये और स्वामिकरापिक की सेनावति बनाकर असुरों 
की पराध्व कस्फे अपने झपने स्थानों की फिर पी गगे | 


राजा पग्मनेत्र ने उतफालक मुनि से पूछा कि श्री 
जेत्र की उत्पति क्रिस भांति हुई | झसनि काने लगी कि 
संतयुग में सत्यकेतु नामक ग्रतापी राजा हुआ- वह बहुत 
काल राज्य करने के उपरान्त अपने प्रश्न पत्यक्षंप्र कली 
राज्य देकर इन्रकील पर्णत पर गया और गुफा में 
समाधि लगा कर तय करने लगा । उसके पश्चात्‌ राजा 
का शत्र कोल्ाशुर आया। राजा संत्यसंव घोड़े पर 
सवार हो नगर से बोहर निकला | गंगा के उत्तरी तीर 
पर एक योजन की दूरी पर कुबेर पर्णत के दक्षिण भा 
में राजा संत्यसंध और फीशासुर का रोमहपंण युद्ध होमे 
लगा | बहुतु काल तक बुद्ध होने के उपशब्त 
आकाशबाणी हुए कि है सत्यसत | तुम उत्पादक चेत्र 
के अपर भांग में दो बाण की दूरी पर गंगा के दचिश 
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तौर में भगषती की आराधना करो | उनके असाद से 
तुम कीलामुर को भार सकीगे। ऐसा सुन राजा सत्य 
उस स्थान पर गया और एक शिक्षा पर भगवती का 
यम्त्र लिखकर पूजा करने सभा | एक सी वर्ष राजा के 
तप करने के पश्चात्‌ भगवपी ने राजा को दश्शन दिया 
राजी ने दंडदतू करके जगदम्बा को स्तुति को, भगवती 
बोली कि है राजन १ में भ्न्न हैँ तुम मुझसे इच्छित वर 
भागी | सध्यशंध ने कहा कि हे जगदसे ! कोशासुर 
दम हाथ से मारा जाये | इस पत्ित्र छत्र का तुम कभी 
त्याग ने करो, ओर इस क्षेत्र में जी छुछ कर्म किया 
जात उसका फल कंदि शुण। ही भगवती बोखी फि हे 
सत्ाआ4 तुम्हारे हाथ से कोशामर का बंध होगा। यह 
केत्र औज्षेत्र के नाथ से अमिद्ध होगा यह जेत्र सस्पूर्स 
पायों का नाश करने वीजा और यहाँ मृत होने बाहों 
को मुक्ति देने धांसा होगा । जो मलुष्य इस क्षेत्र में 
हमारा पूजन करेगा वह थोड़े ही दिनों में हमारे समान 
समर्थ हो जायगा | मैं शिवजी के इस क्षेत्र में स्वदा 
निवास करती हूँ इस स्थान में शाथे कीस की हरी पर 
/ंगा के उतर तीर में में राजराजेखरी के नाम से. असिड 
हूँ पृ समय में राजा करे ने बहा मेरी आरवना को 
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थी, वब से में यहाँ निवास करती हूँ जब कुबेर मेरी 
आराधना करके सम्पूर्ण सम्पति का स्वामी हो गया, 
तब उसने बीस करोड़ सुवर्ण की बेदी बनाकर उस पर 
पुमी स्थापित क्रिया तभीसे मेरा नाम राजराजेश्वरी करके 
प्र्याव हुआ ऐसा कहकर देवी अन्तर्ध्यान हो गई 
ताुआ सत्संष सरशभ्ृमि में जाकर फिर कोलासुर का शिर 
काट डाला उसके सिर और झरुणड़ को अलग अलग फेक 
दिया | नेक्रत्य दिशा में एक योजन पर कोलासुर का 
सिर और पू्े भाग में १ योजग पर उसका रूह जा 
गिरा | यहीं चार योजन लग्था' और तीन योजन चौड़ा 
श्री बेज औनगर का अमाण हुआ | अब तक मी उसप्तके 
सिर का स्थान कीलसिर करके प्रसिद्ध है। अर उसके 
#ड़ के देश में कोल नामक पर्णत है (कुडला] इनके 
मध्य में ओ प्राणी शरीर त्याग करता है उसकी शिक्ष 
लोक प्रा होता है | 


तीसरी अध्याय-कीलाधुर के सिर के भाग में 
पनका नदी की समीप मेनकेश्वर महादेव हैं उससे एक 
बोस दूर देवतीरथ में शुपकुटेश्वर महादेव स्थिति हैं. उस 
स्थान पर सूर्ण चन्द्र अग्नि तीन पारा देखने में आती 
है। गंगा के उचर तीर पर श्यामला नदी बहती है 


( १०७ ) 
संगम के निकट शिक्षतीय में शिवप्रयाग प्रसिद्ध है जिस 
में स्नान करने से बहुत फल होता है उससे एक कोल 
दूर गजवती धारा, गजवती से आधे कीछ 
दक्षिण तट पर पष्यदन्तिका नही और परष्पद 
एक बाण दर गड्ा के निकेट भानुमति शिक्षा है जिसके 
स्पश करने से सौन्दर्य प्राप्त होता है अलक्नन्दा के 
समीप इ्द्रअयाग है उधी स्थान पर राज्य प्रष्ट इन्द्र ने 
तप करके अपनों राज्य पाया । उस से दो बाण पर 
दर्षदती नदी, दर्षदती से आधा फोस पर अहिकरिडका 
नदी, उस से दो कोस दूर पंत के ऊपर अधिकशिडका 
देवी है, गड्ढा के उतरी किनारे पर शक्तिजा नदी के तट 
में गणेश्वर महादेव हैं गणेश्वर से आधे कीस पर शम- 
शान वासिनी देवी, उस से एक कोस दुर शक्तिजा और 
शंखवती का संगम, और उस्त स्थान से शक्तिजां के 
पश्चिम तट से आधे कौस एह महादेव का भन्दिर है। 
उसी स्थान में सामवंशीय राजा लुहृस ने कठोर 
के इन्द्रका राज्य पाया था। उस से ऊपर दी कोस 
प्रमाण का देध पीठ हैं। शक्तिजा के संगम के उपर गड्ा 
के दक्षिण तद पर उपेस्द्रा मंदी-का स्ग है उसके 
ऊपर चार बाण पर इन्द्र के स्थापित किये हमे करू 
केश्वर भरब है। . वि 




















( ०८ ) 


खांडब नयी और गआ के संगम के निकट 
शिवप्रयाग हैं। मोलेश्वर की कथा में घजुष कौटी तीथ 
से दी बाण की दूरी पर भैरवी तीथे में अनेक नाम की 
गैरची रहती 'हैं। उनके दक्षिण भाग में २४ पलुष पर 
मेरवी पी5 है, पूर्वकाल में सत्यसंव राजा ने उस स्थान 
पर देवी का पूजन किया था तब से बहां देवीजी स्थित 
हो बई गंगा के उत्तरी तीर पर कब्र छुम्ह है उसी 
ध्यान पर कुपेर ने देवी की आराधना की थी | 


(१० वां अष्यय) भी क्षेत्र में चामुन्डा पीठ, भेरगी 
पीठ, कंसमर्दिना पीठ, गौरी पीठ, सहिष मर्दिनी पीठ, 
झोर राजराजिश्वरी पीट, सभ्। अभाव को दिखशाने वाले 
हैं, राजराजेश्वपी और भेरवी पीठ तो में कह चुका हैँ 
अप चाधुण्डा पीठ, फी उत्पत्ति को कथा सुनी | 

पूर्व काल में शुम्भ और निशुम्भ दैत्यों भे सम्पूण 
देववाओं के अधिकार को छोम लिया था तब देवताओं 
ने हिमवान पर्वत पर जाकर पर्वती जी. की प्रार्थना कौ, 
भगवती पावंती ने कहां कि तुम सब निर्मम होकर रहो 
में शुम्भ और निशुम्भ फो माहुणी सब देवता जाकर 
अपने २ स्थान में रहने सगे इसे के अमन्तर किसी 
काल में शुम्भ और भिलुस्भ के कमचारी चण्ड और 





( १८६ 


धुण्ड ने देवी को गंगा में स्नान करते हुए देखकर उनके 
रूप से मोहित को शुम्भ और निशुम्भ के निकट जाकर 
उपकीे रूप का बेन किप जिश/ 

नामक दूत को देवी के पास भेजा उसने हिमालय में जा 
भगवती से कहां कि शुम्भ ओर मिशुग्भ देत्यों के राजा 
हैं, यद्धि तू अपना कल्याण चाहती हो तो उनकी पत्नि 
बनी ऐसा महीं करोगी तो वह तुके की व्ासकारसे शे 
जायेंगे | भगवती बोली कि हे दूत | तुभ उन से कही 
कि जो अुकको संग्राम में जीवैगा वही पाणी ग्रहण करेगा 
सुग्ीव ने शुम्भ और निशुभ्म के सिकट आकर देवी के 
बचत बह सुनाया | 


देत्थराज की भाज्ञा से पप्रलोचन देत्य चतुरंगिणी 
सेना लेकर हिमालय पर आ भगवती से बीला कि अब 
में, तुझकों बांध कर ले जाऊँगा, देवी जी ने फ्रीध कर 
के अप हे हुँकार ही से उसको असन कर दिया । शुस्भ 
ने पृम्नलीचन को मृत्यु सुन करवंड़ी भारी बेना के साथ 
चन्‍्ह और झन्ह देत्यों को भेजा | देत्य की भर्यकर सेना 
देगी के पास आकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्मचलोने 
लगी उस समय इस्द्रादिक देवताओं की करोड़ों सेना 
भगवती की सहायता के लिए यहाँ आकर उपस्थित हुई 








( ११० ) 


देवता और राज्षसों का रोमहरंण संग्राम होने लगा जब 
चम्ड और शुड़ देवीजी के सम्मुख गये तद क्रोध के भारे 
अम्बिया का मुख श्याम बणें ही गया, उस समय उनके 

छालाद से अपने हाथो में तुरन्त का कंदा हुआ 
सिर, खंग, चगे भाला, शक्तिपाश, ओर पंछुष 
ओर बाण इत्यादि अस्त शस्त्र लिये हुये शिवा 
प्रकट हो गई वह देत्यों का मदन करने लगी। कितने 
देध्य उसके भहानाद से मष्ठ हो गये कितने उसकी दृष्टि 
से भूछित हुए कितनों की उसने भार डाला उसके 
पश्चात्‌ उन्होंने अपने संग से चंएह का सर काट डाला 
हाला ओर उसके उपरान्त मुह के कठ की अपने चरशा 
से दवा कर संग से काट कर बह दोनों देत्यों के पर 
लेकर भगवती के समीप आई भगवती अति असम हो 
बोली कि हे काली तुमने चंड और मुह की मारा इस 
कारण अब से तुम लोक में चाम्ु डा करके प्रसिद्ध होगी 
उसके पश्चात्‌ चाषुदा ने दोनों देस्‍्यों के सरों की फेक 
दिया श्रीक्षेत्र में चार बाण की दूरी पर गंगा के उत्तर 
तौर पर अक्षकु ड के निकट मुंडे का सर और चार बाण 
की दूरी पर गंगा के दक्षिण किलारे पर चंडका सर जा 
गिरा चाम डा उसी चेत्र में निवास ढरने लगी 














( १९१ ) 


श्रीकेत्र में माहेश्वरी पीठ कमलेश्वर पीठ, कठ्केश्वर 
पीठ और कोटि श्वर पीठ, सम्पूण सिद्धि को देने वाले है, 
रबी तीथे से ऊध्य भाग में दो बाण पर गंमाज़ी के 
दक्षिण वश में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये तीमों देवता 
शिक्षारूप से स्थित है प्रत्येक शिक्षाओं के नीचे इनके 
नामो से प्रसिद्ध एक एक कुंड है । 


कंमलेश्वर की उत्पत्ति इस भांति हुई कि एक समय 
काशी के रहने बाले अ्ह्मदेव इस तीर्थ में आकर ५ सहन 
४ सौ व पर्यन्त शिवजी का तप किया तब भगवान 
शंकर ग्रसल्न हुए। उसे समय वहाँ की पृथ्वी फृद गई 
उसके छिद्र से मशियां का पथ 
गति का पमय था किन्तु उनके प्रकाश से मध्यानद सा 
हो गया उन मणियों में मरकतमणि का शिवलिंग दीख 
पढ़ा। उस समय शिल्ह नामक शुनि वहाँ आ गये, थे 
बोले कि है विग्न | तुम घन्य हो कि तुम्हारे तप के 
प्रभाव से यह लिंग अकट हुआ उस समय ब्रक्ददेव और 
शिल्ह शुनि ने बहुत से धुनियों को बुला! कर इस लिंग 
का अभिषेक करवाया, महादेव शिेखर नाम से असिद्ध 
हुए । शिल्ह भुनि शिवलीक में गए | उनके पीछे किसी 
संगग भी रामचस्र जी नित्य १०० कमलों से शिव की 





( ११५ ) 


पूजा करते शे तथ ही से वे लिंग कमलेशर भाम से 
अख्यात हो गया, अह्म पर्णत क नीचे के भाग में चार 
बार पर कमलेश्बर महादेव हैं उनसे ऊपर एक बाण पर 
बेण्ए तीथ और विष तीर्थ से एक कोस की दूरी पर 
गंगा के द्चिण तट में मागेश्वर महादेव हैं जहाँ पवफास 
में भागों ने शिव का तप किया थां। कटकवती के 
संगम से आधे कीस पर कृटकरेश्बर महादेव हैं शिवजी 
के साथ क्रीड़ा करती हुईं पार्यती जी का कटक अर्थात्‌ 
कणें गिर गया इसलिए शिव का नाम कठकेश्वर पड़ा | 








कमलेशवर पीठ से ऊपर दतक्तिण दिशा में वन 
पवत है जहाँ अग्नि ने शिवजी का तप करके सम्पूश 
इच्छित बर पाया था तब ही से वह सब देवताओं का 

हो गया वन्हि पवत के नीचे बन्हि धार और बनि 
घारा के उपर बन्हि परत के मध्य में अप्ठावक्र अभि 
का पवित्र तप्थल है | 


फंस को मारने वाली देवी भीजेत्र में कंसमर्दिनी 
नाम से निवास करती है, गंगा के दक्षिण तीर पर 
ओऔशिला है | गंगा से डेढ़ कोसः पर केत्रवती नदी के 
पश्चिम भाग में चारों ओर एक-एक कोस के प्रमाण से 


( १९१४१ ) 


एग्यज्षेत्र गौरी पीद है जहाँ बल्मादिक देवताओं ने परम 
सिद्धि पाई है। रत्मदीप के रहने वाले शशविन्दु के पुत्र 
राजा देवल मे इस स्थान में गौरी का स्थापन किया था 
तब ही से यह महापीट हो गया। भौरी के मिकट सहिप 
ग्दिनी देवी है उसी स्थान में कालिका देवी का परम 
पावन पीठ है, प्रथम कालिका का पूजन करना चाहिये 
श्रीनगर का महत्व आप पढ़ चुके हैं यह सिंह स्थान है 
और शक्ति दुर्गा शिव की जो यहाँ श्रद्धा भक्ति से पूजन 
अनुष्ठान करता है उसको मन बांछित फल आप होता 
है, साधकों के लिए यह पिड्िप्रद स्थान है। जन 
सम्प्रदाय के पाते और साधकों ने इसी स्थान पर अनेक 
प्रकार की सिद्धियें प्राप्त की थीं | 
तोट---औनगर से रुद्प्रथाग तक १६ भील छोरी जाती 
है लेकिन पैदल यात्रा करने बालो का मांग हस 
प्रकार हैं--..- 


१-सुकरता--औनगर से ४॥॥ भील है, यहाँ पर _ 
थात्री। के समय और बाबा काली कमली वाले को और 
से प्याऊ का अंबन्ध होता है । 


( ११७ ) 


तथा बाबा काशी कमली बाले की घर्मशाता है, सदावते 
एव प्याज का भी प्रबन्ध है, यहाँ से आगे १। मील 
चढ़ाई ?॥ मील सीधा उतार हैं । 


१-शांकरा--४३ मील है , यहाँ पर अच्छा स्थान 
है, आगे मील डेहु मीत की चढ़ाई है | 


४-नरकीटा-- ३ मील है, चढ़ाई उतार है | 


४-गुलाबराय चद्ढी--खांकरा से तीम मील है, 
यहाँ पर एक झरना है, स्थान बड़ा रमशीक है | चढ़ाई 
उतार है । 


६ गुलावराय चढट्टी| से सवा मोल पर 
है, यहाँ पर अलकनन्दा और मन्दाकिनी का संगम है 
तथा यहाँ पर मोटर-तारघर-डाकखाना, अस्पताल-पाना 
डाक बंगला आदि सभी चौगें हैं। २००० फीद--यहाँ 
श्री स्वामी सचिदानम्द जी के उद्योग से संस्कृत विधा- 
लय, जूनियर हाईस्कूल, कन्या पाठशाला भी हैं। 
रहुअयांग के बाजार के पास २११४ फीट क्षम्बा 
मे फीट चीड़ा अलकनन्दा पर लोहे का एक पूंछ है, 
इससे आगे श्री केदारनाथ जी के टीक शर्ते पर श्री 
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बाबा काली कमली वाले की पर्मशाज्ञा है, बद्रीनाथ 
जाने वाले यहाँ से सीधा आगे अलकमन्दा के बायें 
किनारे कंशंग्रयाग, मन्दअयाग, चोली होकर शलक- 
नन्‍्दा के किनारे किनारे बद्रीमाथ जाते हैं, ओर केदार- 
नाथ के यात्री गहाँसे पल पार होकर उदनाथ के मन्दिर 
से आगे मच्दाफिनी नदी के किनारे किनारे केदारनाथ 
पहुँचते हैं| और केदारनाथ से नालाचेड्ी पर लीदकर 
जा पैमठ, तुगनाथ * गप्श्वचर श्री भीजछी होकर मरी 
नाथ को- जाते हैं, रटप्रयाग से करण्ग्रयांग १६ मील, 
नन्‍्दअयांग ११ मील, चमोली ३६ भील, जोशीमढ ६७ 
भील, बद्रीनाथ ८६ मील है | रुद्॒प्रयाग से दतरी ओर 
मन्दाकिनी के किनारे किनारे २४ मील गुध काशी, २६ 
नारायणुकीटि, ४० मील तियुगी नारायण, शे६ मील 
पोीनप्रय्ग, ४१ मील गौरीकुए्ड और ४८ मौक्ष पर 
केदारनाथ है | 


अलकमनन्दा और मन्दाकिनी मंदी के संगम पर 
एक छोटे गुम्धजदार मन्दिर में रुद्रनाथ शिवलिंग है 
मन्दिर के आगे जगमोहन की जगह पर एक कोठरी हैं 
एक कोटठरी नारदेश्वर शिव और दूसरी कोठरी में कामे 
श्र शिवलिंग है, खड़ी सीढ़ियों से उतर करः संगम पर 
























( ११६ ) 


स्नान होता है, यहाँ जल का वेग तेज है, रुद्रनाथ के 
मन्दिर के थोड़ी दृर पर मन्दाकिनी नंदी पर रश्सों का 
भूल हैं | लोहे के सटकाठः पूल के समान रघ्सों का 
भूला होता है, यह चढ़ने से हिलता है, इसलिये इसे 
कला इसमें शोहे के बरहों के स्थान पर रघ्सों 
पर के बरहे होते है। भूले के दोनों बगलों पर लोहे के 
छूड़ों की जगह चने के समान भोटी मोटी रस्सियाँ 
जगाह जाती हैं, ओर पोटनम के तख्तों के स्थान पर 
जंगल की लचकदार लकड़ियाँ दगाई जाती हैं ऐसे फूलों 
पर यात्री शोग बोक लेकर नहीं चल सकते, पहाड़ी 
लोग इनकी वरतुओं की दसरे किनारे पहुँचा देते हँ। 
रद अयाग जो पंच प्रयागों में से ऐक है, देब- 
ग्याग के बाद मिलता है, रद्प्रयाग ही में श्री महादेव 
५ ह महाप सारबजी को संगीत विधा की शिक्षा 
| 


























शछमयाए| 

हदप्रयाग के सम्बन्ध में बिशेष तौर पर श्रीभारदजी 
की तपस्या तथा उनकी संगीत का वरदान इसी 
स्थान से प्राप्त हुआ था जिसका परणन भीचे दिया 
जाता है 
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महाप्रनि नारदजी ने रुद्रतयाग में भनन्‍्दाकिनों गंगा 

के तट पर, जहाँ शेवादिक नाग तप करके संदाशिवजी 
के भूषण बन भगे थे, एक चरण से खड़े होकर १०७ 
बंष पयब्त महादिवजी का कठिन तप क्रिया तब अगवात 
शिव भरी पाव्रतीजी के साथ नन्‍दी पर चढ़े हुए आये 
और बोले कि हैं मारद | अब तुम्हारा तप पूर्ण दोगया 
उसी समय भ्री महादेव जी ने ६ रागों (संगरीतों) की 
उत्पक्ष किया | एक-एक शांग की पॉँच-पाँच रागनियों 
(स्त्रियाँ) और आठ-आउठ पुत्र तथा आठ-आठ प्रुत्रपध 
हुई, नारद जी सदाशिवजी के सहस्त नाम से स्तुति की, 
महादेव जी ने कहा कि है नारद में प्रसन्न हूँ तुम 
रेछुत वर माँगी, मारदजी बोले हे शृषध्यज यदि आप . 

प्रसन्न हैं तो मुझकी संगीत विद्या अदाव कोजिये आए 
तादरूप हो और नाद आपको परम प्रिय है इसलिए में 
उसकी जानना चाहता हूँ संगीत शास्त्र का स्वस्थ 
मुझकी आप सिखलाइये इसकी जानने बाला आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भहीं है। ऐसे नारद के वर्चन 
सुनकर शिवजी ने प्रसस् होकर नाद के श्र का संपर्ण 
भेद उमसे कह दिया । महर्षि भारद नादों को संम्पश 
भेद और आवर्णों को और महादेव जी की दी; हुई 
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पवित्र वीणा को ग्रहण कर बल्ललोर में गये। शिवजी 
यहाँ ही अन्तध्याग हो गये, नार५' जी ने अलक्मन्दा 
और मन्दाकिनी के संगम के निकट रद तीर्थ में स्नान 
ऋरके परम सिद्धि की प्राप्त किया था इसलिए यह तीथ 
पृथ्वी में श्रेष्ठ है उस ग्रदेश में तीन लाख दस सहस 


तीथ विद्यमान हैं और नाग पवेत स्वग के समान है | 





गंगा और मन्दाकिती के संगम के समीप रु छेत् 
और मम्दाकिनी ओर लशतर नदी के संगम के निकट 
पयग्रयाश हैं | 





१-छुतवीली---रह्प्रयाग से 0॥ मील पर है, अलक- 
मन्‍्दा और मन्दाकिनी के बायें किनारे से चलता पड़ता 
हैं, रुद्प्रयाग के मन्दिर से आगे २ मील पर पीपल के 


पेड़ के पास एक छोटा करना है | 


२-तिलवाड़ा तथा मठचह्टी--अंतोणी से एक एक 
मील पर है, मठवदी के सामने धर्यप्रयाग है पह-ोँ से दो 
भील भणगा में छिल्मस्ता पीठ और दो भीक्ष जेली में 
कमासना पीठ है | 


३-गामपुर---मंठचड़ी से | मील पर है, रुहप्रयाग 











क्र 
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से यहाँ तक का माग सुगम है, यहाँ कई एक पक्की 
काने हैं, मन्दाकिनी और कई झरनों के संगम हैं। 


४-अगस्तशुनि--४ मील है, यहाँ डाफखाना, हाई- 
स्कूल, मन्दिर है, बाबा करती कली बाले की पधर्म- 
शाला है। ३००० फीट ऊंचाई है | 
शगस्त मुनि 
शसातभुनि के समान के सम्बन्ध में कहें भकार की 
किंपदन्तियाँ सुनने में आई हैं, कहते हैं कि जब अगस्त 
भी ने समुद्र का शोषण किया उशुके बाद उन्हे ध्यान 
आया कि समुद्र शोषण करने से पूर्ष क्रोपामिषेश हुआ 
और क्रोध आमने पर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते 
हैं। इसलिए अगस्त जी महाराज ने इस स्थान पर 
आकर बहुत काल तक तप किया था, यहों पर अगस्त 
जी का मन्दिर है अगस्त जी की ताम्रमयी मूर्ति के बगल 
में कृदार और उनके दोनों ओर दी शिष्यों की ताम्रमंयी 
मूर्तियां और पास ही नवम्रह हैं | मन्दिर के आगे जंग- 
मोहन की जगह पर लम्बी कोटरी में गणेशजी महाराज 
की पुरानी मूर्ति तथा मन्दिर के दाहिने ओर एक कौठरी 
में शिवलिंग है । क्‍ 
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इस मन्दिर में प्रत्येक बारह वर्ष के बाद थज्ञ होना 
बताते हैं, मन्दिर के आगे अगस्त जी की पीतल के 
चल-मूर्ति हैं जो उत्सव के समय बाहर निकाली जाती हैं, 
ऐसे यह पहले बहुत होते थे महाभारत आदिपये के चौथे 
अध्याय में लिखा है कि लोमहपंण के पुत्र उग्रश्बादि 
नेमिषारण्य में शौनकजी के दादश-बापिक यज्ञ में गये 
थे यहाँ १६६४ में अष्दादश महापुराण समारोह हुआ 


जो बारहवें बष २००७ में होंगा | यहाँ हाईस्कल भी है | 








गंगा सन्दाकिनी के उस पार दो भीश पर शीलेशवर 
परहादेव है जोगों का कहना है कि अगस्त भी ने इसी 
स्थान पर तप किया था | 


अगस्त चड़ी से केदारनाथ की दिभाव्छादित परवरेत 
श्रेणी दौखती है | 


४-सत्यनारायश मन्दिर--.-अगस्तपुनि से आध मील 
पर है स्थान अच्छा है | 


0“सोड़ी चढ्ढी---मन्दिर से दो मील पर है। यहाँ 
से ४ भील पहाड़ पर खामी कातिक्नाथं जी हैं यहाँ 
एक छोटे चौक में हजारों आदमी बैठ सकते हैं| 
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७-चन्द्रापुरी--सोड़ी से २ मील पर है यहाँ पहर 
अच्छी अच्छी दुकान हें चन्द्रशेखुर महादेव, दुर्भाजी का 
मन्दिर है मन्दाकिनी ओर कंद्रानदी का संगम है, 
पार करना पढ़ता है स्थान अच्छा है | यहां से दो मील 
पिल्जु में कमाजीत का स्थान है साँप का कादा इआ 
आदमी इस मन्दिर में रखके मरेगा नहीं | 


८-भीरी चढदी--चल्रपुरी से १॥ मील है, यहाँ पर 
भीमजी की विशाल मूति है और मम्दाकिनी 
७२ फीट हम्बा और ४ फीट चोड़ा लोहे ओर काठ का 
एल है, यहाँ से भन्दाकिनी के बाय किनारे को सड़क 
ऊखी भरद की और दाहिने की गुप्त काशी होकर केदार- 
नाथ को गई है, केदारनाथ को यात्री यहाँ से पुल पार 
होकर मन्दाकिनी के दाहिने किनारे से चलते हैं, यहाँ से 
९॥ मील फ्रेस्कारिशि पंत पर भरी दुर्गापी है वहीं 
विधाधर महादेव जी भी हैं। यहां पर शोखितपुर 
एक भील है । 

६-कुणड---३।॥ तीम भील पर है, छुएड से आगे 
२ भील गुप्त काशी है और बड़ी चढ़ाई है, कुएडचट्डी 
से. ! मील आगे से जहाँ मित्रक की. कीठरी है, पु के _ 
उपर ३ मील के फासले पर शोशितपुर की एक सडक 
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जाती है | शोशितपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है इसलिये 

गकों की जानकारी के लिये उसका विवरण दे देते है 
शोौणितपुर में बाणासुर के गढ़ की निशानी तथा बाणा- 
सुर अनिरुद्ध और पंचघुखी महादेव की मूतियाँ है, भरी 
केदारनाथ जी के पणडहे अधिकतर शोखितपुर में ही 
रहते हैं | 


राजा बलि के रसातल जाने के उपरान्त उसका पत्र 
गाणसुर पृथ्वी में शोशितास्यापुर रच कर दानवों के 
साथ रहने लगा 








शीमद्वागवत दशभस्कत्थ ६श्वाँ अध्याय शजा 
पलि के सी पूत्नों में से ज्येष् पत्र बाणासुर शोशितारुय- 
पुर में राज्य करता था शिव जी उसको ताशएडबंशति के 
नृत्य से प्रसक्ष हो उसकी इच्छानुतार अपने कुल समेत 
उसके घर में स्थित हुए एक समय बाशासुर ने शिक्षजी 
से कहा कि आपके अतिरिक्त झुझसे युद्ध करने बाला 
कोई नहीं। बिना थुद्ध किये भेरी थुजायें खुजलाती है 
इसलिए कृपा करके आप मुझसे थरुंद्ध कीजिये तंध तो 
शिवजी क्र 5 होकर बोले कि मेरे समान बलवान से ज५ 
तैरा युद्ध होगा तब तेरा गये टूट जायगा 
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ब|णासुर को उसा साभक कम्या थी स्प्त मेँ 
अनिरुद्ध के साथ उसका समागम हुआ । जागने पर बह 
है कान्त | तुम कहाँ गये इस ग्रकार प्रकारती पुकारती 
संखियों के बीच गिर पढ़ी। तब वाणासुर के मंत्री 
कुमाएड की पुत्री चित्ररेखा देवता अलुष्य सबर्फे चित्र 
लिख लिख कर उसको दिखाने लगी । अन्त में अभिरु्ध 
का विन्र देख कर ला ने कहा कि भेर चित्तचोर तो 
यही है | तद योगबल से चित्ररेखा आकाश मांग से 
कर द्वारिकापुरी में जा पहुँची उस सग्रय अनिरुद्ध पलंग 
पर सो रहे थे उन्हें बह थीगबल से उठाकर शीशितपुर में 
ते आई । वे दोनों गुप्रमाव से पर में रहने छगे। कुछ 
दिनां के पश्चात्‌ बाणासुर ने पहरेदारों के सुख से यह 
वृत्तान्त सुना । कन्या के महल्ल में जाकर अनिरुद्ध की 
देखा और कुछ युद्ध होने के बाद अनिरुद्ध की नागफांस 
पेबॉध दिया | 


चार महीने बीत जाने पर मारदजी ने द्ारिका में 
श्री कृष्णवस्ध से अभमिरुद के काोरामार का 
समाचार सुनाया तब श्रीक्षप्शचनद ने पड़ी भारी 
भैना के साथ बाणाशुर के नगर को बेर लिया अपनी 
सेना देकर बाणासुर भी पुर से बाहर निकला और 
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उसकी धहायता के लिए महादेव जी भी अपने गणों के 
संग रशभूमि में सुशोभित हुए भयानक थुद्ध हीने के 
बाद श्रीकृष्णचन्द ने ज'तण अस्ज चलाया जियसे शिव 
जी जंगाई लेगे लगे | तब भीकृष्णचन्द मे असुर की सब 
सेना का विनाश करके वाणशासुर की चार शुज्ाओं को 
छोड़ शेष सबकी काट डाला उसके पश्चात्‌ बाणासुर ने 
श्रीकृषष्णचन्द्र फी अशाभ करके >खा के सहित अनिरुद्ध 
की रथ मे विठाल कर बिंदा! कर दिथा। श्रीकृष्िणचद्र 
अपनी सेना के संग द्वारिका में आये और बाणासुर 
शिवजी का पुच्य पापद हुआ | 


शोशितगुर की पश्चिम दिशा में वाणासुर देत्य मे 
अजय बरदान पाने के लिए शिवजी की ग्सन्‍्न करने के 
लिए कठिन तप किया तहां वाणेश्वर महादेव स्थित हो 
गये बाणासुर ने उनके प्साद से सम्पूर्ण जगत की 
जीत लिया | 


( ११४ ) 


गुप्त काशी नाम केसे पड़ा! 


॥##-५ 5 0वव पे छह #अक्राइसकप 


गुप काशी--शीणितपुर से ४ मील पर है। यह! 
पोस्ट आफिस और बाबा काली कमली की पमंशाला है 
यहाँ मन्दिर में दो चोगान हैं, उनमें से दविण के 
चौगान में चारों और पक्के दो मंजिले दोहरे मकान है, 
जिनमें यात्री टिकते हैं, और उत्तर के चोगान में तीन 
ओर पक्के दो मंजिले दोहरे मकान तथा पमशाला है | 
प्रिचम की ओर पहाड़ के नीचे विश्वनाथ शिव का 
पूर्वा भियुख मन्दिर है, मन्दिर साधारण डौल का है, 
उसके शिखर पर छीटी बारहदरी तथा सुबंश का 
फलश है, विश्वनाथ शिवलिंग अनगढ़ है, शिव का 
अर्घा जलपरी का पड़ा और उपर का पर्दा (छत्न) चोदी 
का है, शिवलिंग के पास चाँदी से बनी हुई उनको 
धूगार मूर्ति और नाक में चाँदी ही से बनी हुई डेढ़ 
हाथ की अनूर्णा की चतुशु जी पूत्ति है, मन्दिर के 
आगे पत्थर के ढकड़ों से छाथा हुआ एक द्वार बाला 
जगमोहन है, जिनमें नन्‍्दी की पीवल की छोटी भूत 
और गणेशजी की एक पति बनी है, यहू ४५८१५ फीद 
है, यहाँ सेकेणएरी दाई स्कूल भी है । हु 


( शरद ) 


शिव मत्दिर के आगे लगमग १४ हाथ लेखा और 
इतना हो थोड़ा "मशिकर्शिका कुएड है, कुण्ड 
के पश्चिम की दोवार में एक ही पत्थर पर हाथी का 
मुख ओर पीतल का गोमुख बना है, इन दोनों से फरने 
का जल कुण्ड में गिरता है, ओर कूएड का जल बाहर 
निकला करता है। हाथी के शंख पर शाक्रा १६६४ सं० 
१७६६ और गोझुख पर संबंत १६३५ तथा ढिहरी के 
शंगा रशबीरसिंद का नाम खुदा हुआ है, कुणठ के पूव 
की और पुराना नन्‍दी रबखा हुआ है, और उपके चारों 
ओर पत्थर का फश है | 

विशनाथजी के मन्दिर के पास ही एक छोटा 
गुम्बजदार मन्दिर है उसमें मावल पत्थर के बेल पर बेटी 
हुई गोरीशंकर की यूर्ति है, मृति के दाहिने भाग में 
शिव तथा वाम भाग में पार्णती दिखलाई पढ़ती है, 
उसके नीचे पत्थर पर सं० १६३३ खुदा हुआ है, मन्दिर 
के सामने नन्‍दी की मृति है। 

चोगान के उत्तर के एक मकान में पांडवों की 
प्राचीन मृ्तियाँ हैं, सामने मन्दाकिनी के उस पार ऊखी 
मद है। | 

९-नाला चंद्टी--गुप्त काशी से एक मील पर है, 








( १५७ ) 

यहाँ पर लखिता देवी का तथा गरुड़ का छोड! मन्दिर 
है, ललिता देवी के पास ही में शिवजी की भूति है, 
मन्दिर के पास एक कूला हे। नाज्ा से श्री बद्रीनारायश 
जी को ऊखी मठ होकर सड़क गई है माला सिलते ही 
प्रथम मोचियों की दुकान सिलती हैं ये लोग अव्यत्त 
दर्भ के जूते और बूद बगाते हैं आरम्प में हरिण्मम पच्ती 
है हरिजन ज्ोग ताँवा के फंकश बनाते लोहे का तरह 
तरह का औजार बनाते और कपड़े मिलते है साथ ही 
यह छोटी चड्टी है पानी का तथा ठटटी पेशाब का 
कृष्ट है | 

शनारागणश कोटि तीथ--एक मील है । यहाँ 
६७० फीट आचीन तीथ ३६० देवभन्दिर नारायण 
कुण्ड में दो गोशुख भरनों से गिरने वाशा मीठा पानी 
सान करने का माहात्म्य भी लक्ष्मीनारायण जी की 
प्राचीन विचित्र भूति का दशन इस मूत्ति की कारीगरी 
ओर दिव्य आकृति देखते हो चंचल मन आनन्द प्राप्त 
करता है | यहाँ अनेक देवताओं के मम्दिर और दर्शन 
हैं। पारा में ही एक विचित्र कारीगरी की बाबड़ी और 
गदकाली के दशेत हैं। यहाँ प॑० बच्चीशम भाम का 
एक आदमी असने चमत्कारिक गुण से भूत, भविष्य, 
चतमान तीनों कालों की बातें बतलाता है। मारायण 
कोटि का माम मूर्ख और दानव लोग भेता भी . कहते है 


( श्शण ) 

यहाँ भस्मासुर दानव का तक्‍स्थान भी रहा है | भस्मासुर 
ने अपने तथा अपने अतुचरों के रहने का स्थान बनाने 
की १६० देवभन्दिरों में से निकम्मे भन्दिरों को उखाड़ 
चीर फाड़ कर तपस्थान बनाया | किसी विद्वान ने उस 
स्थान की “मेत” अथात्‌ नाश फ्िया हुआ कहा | 

देत्य नारायण नाम लेते ही नहीं थे अतः भेत या 
भेता कहने लगे, जिसे उनके अनुगामों अब तक भी 
कहा करते है, नारामश कोटि बड़ी भारी चट्टी है| 
गहों हर प्रकार का माल बहुत सस्ता मिलता है इसे 
सस्ती चटटी भी कहते हैं। यहाँ बड़े-बड़े मकानात मुकाम 
करने कुरने को, कपड़ा घीने को, साग सबजी का 
सुभीता, यात्रियों का सामान लोटने तक मुफ्त रखने का 
प्रत्येक दुकानदार का बढ़िया इन्तजाम है, यहाँ कई 
पनचकिकरयों ताज! आटा पीसने वाली है। भॉरायण 
कोटि में प्रसिदर-विशाल कार्यालय में हर अकार की 
' पुस्तकों, ती्थों के माहारूय, फोटो, चैंबर, कम्तूरी शुर्ड 
शिलजीत, शुद्ध ऊन का टिकाऊ माल और हर प्रकार 
की दवाईयाँ सस्ते दामों से हर वक्त मिल सकती हैं । 

नारायण कोटि से दो मील 'कालीमठ पीठ! है | 
यहाँ से तीन सील उत्तर गया रशमगणइना देवी और 
सवंछेश्वर महादेव हैं। कालीमठ से पूवे तीन मील पहाड़ 
पर मर्ंग शिला ( काली शिला ) है और पाँच भौल 


( १०५६ ) 

आगे श्री राफेश्वरी देवी के दर्शत्त है। चस्द्रणा का चथ- 
रोग इन्ही देवीजी के तप से दृर हुआ था | राफेश्वरी से 
आठ मील मध्यम्रेश्वर द्वितीय कैदार के दशन हैं। यहाँ 
पे पन्‍्द्रह मील ऊखी भद है | 

नारायशकीटि से एक मोल पश्चिम पहाड़ पर 
जाख (यज्ष) देवता है | मेष संक्रान्ति के दूसरे दिन यहाँ 
मेला लगता है और यह जाख देवता एक आदमी पर 
आता है। जो एक बड़ी भारी आग की हेरी में तीन 
बार कूदता है लेकिन पेरों के बाल तक कहीं जलते | 

३-ब्यूगतल्ला दो मील है यहाँ पर काठ के बतेन 
बनते हैं लेकिन यह वतन यात्रियों के पास फूट 
जाते हैं । 

9-ब्यू गमला--पाव मील पर है चढ़ाई है कुल 
चढ़ाई डेढ़ मील की है जो सहज में ही कट जाती है । 

भ्ीसणडा--यह स्थान ४४०० फीट है यहां 
चढ़ाई समाप्त है | 

भहिष मदिनी देवी की कथा 
भहिष सर्दिनी देवी का मन्दिर है देवी का चित्र एक 

फीट उँचा आठ भरुजा वाला भ्रेष्ठ धातुका का हुआ है। 
इसी के पास अत्य भी कई सूर्तियाँ हैं। मन्दिर के' बाहर 
पीस हाथ लम्बे दो खम्भ गड़े हैं. जिन पर चैत्र: तथा. 


( ५१३०७ ) 

आश्बन में देवी की चल भृूतिं ऋुलाई जाती है इस 
भूले में कई थात्री भी कूला करते हैं । 

केंदार के दक्षिण भाग में महिषखंड है पूपकाल में 
श्री देवीजी ने महपासुर को / काटकर उसके शरीर के 
इकड़े इसी स्थान पर फ्रंक दिये थे इेसलिए यहाँ पर देवी 
महिप-गदिनी नाम से विख्यात हो निवास करने लगी 
जिसका दशम फरने से मलुध्य शिव लोक की प्राप्त 
करता है इसके दक्षिण भाग में कुमिका पारा है | 

६-फांठा चटटी---गीखण्डा से डेढ़ मील है यहाँ 
दुकान अच्छी हैं रास्‍्ता अच्छा है डाकखाना है यहाँ से 
थोड़ी दूर डाक बँगला है | पास ही दो फर्लाग पहाड़ 
पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम और जमेश्वर महादेव हैं । 

७-बादलपुर तीन मील गसता चढ़ाई उतार का 
अच्छी चद्टी है। 

८-रामपुर--दो मील हे यहाँ भी बाबा काली 
कमली की धर्मशाला है और यात्रियों को पदुट तथा 
कम्बल भी दिये जाते है यहाँ से डेढ़ मील पांदी भाड़ 
नदी का पुल हे यहाँ से त्रियुगी भारायण के लिये चढ़ाई 
आरबभ्म होती हैं। दो मील पर शाकाम्भरी देवी है । 

शांकाम्भरी 

8-कीटरी के सामने एक छोटे मन्दिर में से के 

के पात्र में देवी की मूर्ति है, उसी के पाप इसी तरह से 


६ १५३९ ) 

पत्तों पर बनी हुईं देवियों की बहुत सी मूर्तियाँ हैं । 

तीनों लोकों में विख्यात शाकाम्भरी देवी का 
स्थान है, वहाँ हजारों बषों तक प्रति ब्ष में एक सास 
शाक मात्र खाकर तप किया था, देवी की भक्ति से 
पूरित मुनीश्वर बहोँ आये, देवी मे उसी शाक से उनका 
भी सत्कार फिया, उसी दिन से उस्त देवी का नाम 
शाकाम्भरी हुआ, यहाँ पर तीन दिन शाकाहार करने 
का महत्य है। आगे एक मील सीधा रास्ता त्रिय्ुगी 
नारायण का है | 
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तजियगी नारायण 
[ शिव पावती के विवाह का वर्णन ] 


१०-बत्रियुगी नारायणु--रामपुर से वादे चार मील 
मील है, डेढ़ मीस पाठी गाड का पुल है, तीन मील 
चढ़ाई का शस्ता है, सेठ हजारीमल जी दूध वाले ने इस 
मार्ग को सात हजार धन से बना कर यात्रियों को बड़ी 


सुविधा दी हैं, यहाँ बाज काली कमली वाले की 
धर्मशाला क्‍ 


( १३२ ) 

त्रियुगी मारागण में बह्ककुएड नामक एक चतुप्कीश 
कुण्ड है, उसके पास ही एक छोटा रुद्रकुएड, रंद्रकुणड 
के निकट गोलाकार बिष्णुकुएड है बद्मकृुएड तथा रुद्रकुड 
में भी लोग स्नान करते है और विष्णुकुड का जल पीते 
हैं, इसके पास ही एक सरस्वती कुंड है इसमें पंडे झोग 
यात्रियों को तपेण कराते है, चारों कुणडों में फरने का 
जल आता है और बह्मकुण्ड से बाहर निकश जाता है, 
कुणडों के पास नारायण का मन्दिर है जिसमें नारायण 
की मूर्ति धातु की बनी हुई है ओर लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, 
सरखती आदि की भूर्तियाँ हैं, मन्दिर के आगे एक 
चतुष्फोंश कुण्ड है जिसमें निरन्तर अग्नि जलती रहती 
है, लोग कहते हैं कि यह शिव पाती के विवाह की 
अग्नि है, इसी स्थान पर शिव पावेती का विवाह हुआ 
था यह कुण्ड वेबाहिक कुण्ड हैं, कई यात्री लकड़ी मील 
लेकर कुणड में डालते हैं और भस्म से जाते हैं, नारायण 
के मन्दिर में अस्घकार प्रायः रहता हैं हसलिए अ्ररांड 
दीप जलता है मन्दिर के पास अन्य छोटे-छोटे गरुड़ 
आदि देवताओं के मन्दिर हैं। 

गंगोत्री के यात्री जो ऋषिकेश देवशयाग में गंभोत्री 
जाते हैं पगईंडी से यहाँ आकर केदारनाथ की राह 
लेते है | | 

केदारमंडल में त्िविक्रमा नदी से तट पर ऐेढ़ कोस 





रं 
री, 


( ११३ ) 

के फासलो पर यज्ञ पवत में नारायण ज्षेत्र है, वहाँ पर 
ही ब्रह्मदिक देवताओं ने हरि का यज्ञ किया था। यहाँ 
सदा अग्नि विद्यमान रहती है, वहीं पर गौरी से श्री 
शंकरजी का विवाह हुआ था, वहाँ पर दश राजे वास 
करने वाला बेकुठ का अधिकारी हो जाता है जो प्राणी 
वहाँ पर बहती हुई सरस्वती घारा का जल पान करता 
है वह कोटिशः पापों से मुक्ति हो जाता है, वहां का 
भस्म धारण करने वाला स्वदेवमय ही जाता हैं । 


शिव पावती के बिवाह ठृतीया की हुआ इसलिए 
वंतीया का दिन उनको प्रिय हैं | 


?-सोनप्रयाग ( सोमद्ार ) त्रियुगी माशयख से 
हाई भौद्ध पर है, शाकाम्सरी से सोनप्रयाग तक उतराहे 
है, यहाँ जोर से मन्दाकिनी का जल ऊपर से नीचे 
गिरता है, बासुकी गंगा और मन्दाकिनी का संगम यहों 
होता है, यहाँ से बारह भील वासुकी तालाब है। सोन॑- 
प्रयाग के पास अनेक विकासों का स्थान है, इस देश के 
लोग माँगना छोड़कर हो इन्सान बन सकते हैं | सोन- 
प्रयाग में मन्दाकिनी का जल शुक्ल तथा वासुक्ी गंगा 
का जल हरित देख पड़ता हैं । बासुकी गंगा पर १७० 
फीठ शम्बा पूल है | । 


कालिंका नदी जिंसमें वासुकी झादि नाग. नित्य क्‍ 





( ९३४ ) 

स्नान शरते हैं गंगाजी के अंग से उत्पन हैं। जहाँ 
परोवर में शेपेश्बर महादेव स्थित है, नदी के भिकास 
स्थान पर कालिका देवी का मत्दिर है, मच्दाकिनी और 
जिविक्रमा नदी के संगस पर काोलीश भॉमक शिव 
बिशाजते हैं | 

पोनप्रयाग से आगे आध मील पर पुंड कटा 
गणेश का स्थान है | 

ण्ड कटा गणेश 
[ स्व अथम पूजा का कारण | 

यहाँ एक कीदरी में बिना सिर की श्री गणेशजी 
की मूर्ति है उसके दादिनी और पाबंतो जी और वाें 
एफ शिवलिंग स्थापित है । 

संज्षिप्‌ अचीन कथा--सकन्द पुराण ( केदारखॉड 
गरथम भाग ४श५वाँ अध्याय ) गोरी तीथ से एक कोस 
दूर विनायक हार पर गणेशजी स्थित हैं। जिनकी पावती 
जी ने स्तान करते समय अपने अंगराग से बना कर 
द्वार पर बेठा दियांथा और शिवजी ने उनका सिर 
काट डाला पीछे महादेव जी ने हाथी का सिर जोड़ कर 
गणेशजी को जिला दिया तब से वह गज़ानम हो गये 
जो मनुष्य गणेशजी का पूजन करते हैं उनकी शिवलीक 
मिलता है 





( ११४ ) 

शिवपुराण--( जान संहिता १श्वों अध्याय ) एक 
समय श्री पाव ती जी समान कर रही थी नम्दी हार पर 
स्थित था श्री शंकरमी ने अन्दर जाने के लिये अन्दर 
पर रखा कि मन्‍्दी ने अन्दर जाने से रोक दिया इससे 
कर डे होकर श्री शंकरजी ने उसका सिर काद डाला और 
अन्दर चले गये इससे क्र द होकर पाती जी ने अपने 
प्रताप से सहझ्तों नन्‍्दी उत्पन्न कर दिये और शंकरनी से 
युद्ध करने को कहां वह शक्तियाँ क्र 5 होकर भरी शंकर 
जी तथा सभी देवताओं की पकड़ कर अपने शुद्ध में 
डालने लगीं भय के भारे बरह्मादि' देवता पायेती जी से 
चगा माँगने लगे पाती जी ने कहा कि यदि मेरा पूत्र 
जीवित हो जाय और उसका पूजन सभी देवताओं से 
पूर्ण होने खगे तब यह शक्तियाँ शान्त हो सकती हैं, 
सभी देवता उस शरीर का पिधिवत्‌ पूजन कर उत्तम 
दशा की और चल पढ़े मार्ग में सेबे प्श्रम उन्हें एक 
दाँत वाला हाथी मिला देवताओं ने उसका सिर काटकर 
बालक के शरीर से जीड़ दिया जिससे कि बह बांलक 
जीवित हो भया और इसकी पूजा सबसे पहले पक्का 
विष्ण तथा शिव तीनों ने सिलकर की तभी से इनका 
पूजन स्व भ्रथम होने लगा | 

मुठ कटा गणेश से दो मील पर एक भरनों हैं 
सोमप्रयाग, से गौरी कुछ तक मन्दाकिनी के सिक्ट पहाड़ 





( (३६ ) 

ओर उसकी घाटी बड़े बड़े बचों के हरे जंगल से ऐसी 
भरती हैं कि दूर से पवत के पत्थर नहीं देख पड़ते और 
करारे के ऊपर से बहुतेरी जगह मन्दाकिनी का जल 
नहीं देख पड़ता | 

म्रिथुगी नारायण से श्री केदोरनाथ जी ११५॥ मील 
है उसका रास्ता इस अकार है । 

त्रियुगी नारायण से सीनप्रयाग (सोमहार) तीन 
पील सीधा रास्ता है | 

सोमहार से गोरीकषड २॥ मील है । 


गोरी कृंगड़ 


२-गीरीकुड में बाधा काली कमी की धर्मशाला 
० हे ५9 
है अच्छी अच्छी दुकानें हैं, डाक बँगला है | 


यहाँ एक गरम जल का भरना है जिसका कुछ 
पानी मन्दाकिनी में तथा कुछ गोसुख होकर तप्त कह में 
गिरता है, तप्तकुंड १७ फ्रीट लम्बा और इतना ही 
चौड़ा है इस करने का जल इतना गर्भ है कि मतृप्य 
अन्दर घुस कर ठहर नहीं सकता, तहत कुछ से आगे 
खारे जल का कुंड हैं इसी का माम गौरीकुड है यात्री 
सर्ग प्रथम इसी में स्नान करते हैं | 





झड़ से दक्षिण की. और ६ हा लम्बी उमा 


] 7 
व्‌ [.., 


( १५४७ ।! 
महेश्वर नामक शिला है, इसी के पास एक छोटे मन्दिर 
में गौरी-महादेव-राधाकृष्ण ज्वाला भवानी की मूर्तियाँ हैं 
मन्दिर के पीछे मीठे जल का अमृत कुणड है। 


केदारेश्वर से तीन कोस दक्षिण की ओर मन्दा- 
किनी के किनारे सभी सिद्धियों को देने वाला गौरोकृण्ड 
है, वहीं पर श्री महादेवजी पावेती सहित निबास करते 
है, जो मजुध्य वहाँ समान करके वहाँ की मिद्ठी की अपने 
मस्तक पर चढ़ाता है वह श्री महादेव को बड़ा प्रिय 
होता है, उसके दक्षिण स्थित गीरक्षाभम तीथ में सिद्ध 
गोरखनाथ मित्य निधास करते हैं। बहाँ का जज सबेदा 
तप्त रहता है | 


गीरीकृएड से डेढ़ भील पर चीरवासा है, यहाँ भरव 
का मन्दिर है और चढ़ाई का रास्ता है इससे कुछ आगे 
आधा मील पर ज॑गद्चड़ी है आगे दो मील पर शपवाड़ा 
हैं यहाँ का शीतग्रधान वायु बड़ा खतनरनाक है, प्राय: 
यहाँ कई यात्री चलते चलते मूर्छित हो जाते हैं. इसलिए 
यहाँ पर यात्री को झुह में बादाम मिश्री आदि रखना 
चाहिये और थोड़ा थोड़ा चलना चाहिशे | 


श्री केदारनाथ जी 
४-कैदारमांथ, रामबाड़ा से सवा|तीन मी पर है 
यह तीम मील बड़ी कंटिनंता से. यात्री पार कंसते हे 





( रश्ए ) 

स्वांस फूजता है दम घुटता है, पोस्ट आफिस डाकबंगला 
तथा काली कमली वाले की घमशाला है।..* 

यहाँ पर सरस्वती-मम्दाकिनी-दूध गंगा स्वगद्दारी 
ओर महौदधि इन पाँच सदियों का संगम है, जिसमे 
सभी यात्री स्नान करते हैं. इसके पास ही संमभेश्वर 
पहादेव हैं केदारनाथ के यात्री रुद्रप्रयाग से १८ मील 
मनन्‍्दाकिनी के बायें किनारे और इसके आगे दायें किनारे 
बलते हैं | 

केंदपरपुरी जाड़े के दिनों में बफे से ढक्ी रहती है, 
मेष ( वशाख ) संक्रान्ति से पन्‍्द्रह दिन पीले मन्दिर के 
पट खुलते है ओर (/ वृश्चिक ) अगहन संक्रान्पि के 
आस पास बन्द होते हैं, उस समय वहाँ के पएडे पुजारी 
अपने अपने घर चेले जाते हैं और केदारनाथ मगवात्र 
की पूजा उखीमठ में होती है यात्रा के समय में भी यहाँ 
के राबल ( पुजारी ) बाहर रहते हैं, यह मन्दिर इस यर्ष 
से यू० पी० सरकार ने अपने अवध में ले लिया हैं 
जिससे काफी आय हुई हैं | 

केदारपुरी के चारों ओर बर्फीलि पहाड़ हैं केदारमाथ 
के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी समुद्र से २९८४० फीट 
ओर साधारण ११ हजार फीट ऊँची है। भेशाख स्रेष्ठ 
में भी भूमि पर जगह जगह बफ़ रहती है, सर्दी अधिक 
होने के कारण यहाँ यात्री अधिक नहीं रह सकता | 


( ९३६ ) 


केदार में शिव की भेंसांक्ृति मूति 


। 
का &िाई (6 .००>-+« 
क्ष्ने कक 





( शिव पुराण ) पाएडव लोग अपना गोत्रवध का 
पाप छुड़ाने के लिए केदारेश्वर दशेनाथ फेदार तीथ में 
गये तब थी शिव जी मैंसे का रूप घार पहोँ से भाग 
गये पाएउवों ने ग्राथना की कि हे नाथ | कृपा करके 
हम लोगों के पाप दूर करो और इस स्थान पर स्थित 
हो जाओ तब प्रसन्न हो श्री शकर जो अपने पिछले पड़ 
से वहाँ स्थित हुए | यह स्थान ११७६० फीट है | 


केदारपुरी के उत्तर छोर पर श्री केदारनाथ जी का 
मब्दिर है, मन्दिर के ऊपर बीस द्वार को चड्टी है. सबसे 
ऊपर सुनहरा कलश है मन्द्रि के ठीक मध्य में श्री 
केदारनाथ जी की स्वयंश् मूर्ति हैं उसी में भेंसे के पिछले 
घड़ की भी आकृति है यात्रीगण श्री केदारनाथ का 
स्पश करते हैं मन्दिर के आगे पत्थर का जगमोहन बना 
हुआ है, जगमीहन के चारों ओर द्रीपदी सहित पाँचों 
पांडवों की मूर्तियाँ हैं इसके मध्य में पीवल का छोड़ा 
नन्‍्दी और बाहर दक्षिण की ओर बड़ा चन्‍्दी तथा शोदे 
बड़े कई प्रकार के पंटे लगे हैं, द्वार के दोनों ओर दी 
दारपाल हैं दस पन्‍द्रह भ्रन्‍्य देवमूतियाँ हैं, श्रीकेदारनाथ 


( १४० ) 
औी की धज्ञार मूर्तियाँ पंचमुखी हैं, यह हर समय बचत 
तथा आभूषणों से सुसज्जित रहती है । 


मन्दिर के पीछे दो तीम हाथ लम्बा अधृतकुड है 
जिसमें दो शिवलिंग स्थित हैं, पूवो।तर भाग में हसकुड़ 
तथा रेसस कूड है, रेतस कुंड में जंघा टेक कर तीन 
आवमन बाये हाथ से तीन आवश्षन दाहिने हाथ से 
लिये जाते हैं, यहीं पर ईशानेश्वर महादेव हैं. पश्चिम में 
एक सुबलक फूड है, केदार भन्दिर के सामने एक छोटे 
अन्य मन्दिर में लम्बा उदक कुंड है इसमें भी रेतसकुड 
की तरह आचमन किया जाता है, इस गन्दिर के पीछे 
मौठे पाती का एक और कुंड है इसका ही पानी पिया 
जाता है | 


केदार महात््य का वर्णन 

संचिप्त आाचीन कथा-ब्यास स्मृति (बीथा अध्याय) 
केदार तीथे करने से मलुष्य सब पापों से छूट जाता है । 

महाभारत शल्य पर्व --( श्टवाँ भ्रध्याय ) संसार 
में सात सरस्वती हैं (१) पुष्कर में सुप्रभा (२) नेमिपाणय 
में कांचनावी, (३) गया में विशाला (४) अयोध्या में 
मनीरमा (४) कुरुवेत्र में औधबती ,६),गंगादार में सुरेश 
७) हिमालय में विमलोद का ( ! शान्ति प्र ३४वाँ 
अध्याय ) महाप्रस्थान यात्रा अर्थात्‌ क्ैदाराचल पर 


के... 


( १४१? ) 
गमन करके प्राण त्याग करने से मनुष्य शिवलोक को 
प्राप्त करता है। ( बनपवे ८रश्वाँ अध्याय ) केदार कूड 
में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जांते हैं, कृष्ण पत्ते 
की चतुदशी के दिन शिव के दशन करने से स्वग 
मिलता है | 


तिज्ञ पुराण---(६ श्वाँ अध्याय) जी मनुष्य संन्यास 
लेकर केदार में निवास करता हैं बह शिव के समान 
हो जाता है | 


बामन पुराणु--- १६वाँ अध्याय ) केदार छेत्र में 
निवास करने से तथा डींडी नामक रुद्र का पूजन करने 
से मनुष्य अनायास ही स्वर्ग को जाता है । 

पद्म पुराण पू[० खें० ६ १वां अध्याय ) कुम्म 
शशि के शर्य तथा बृहस्पति हो जाने पर केदार का 
दर्शन तथा स्पश मोक्षदायक होता हैं 

कूम प्राण १६वाँ अध्याय ) महालय तीथ में 
समान करने से केदार के दशन करते से रुद्र कीके . 
मिलता 

गरुड़ पुराण-+-( प्रवों अध्याय) केदार, तीर्थ 
सभ्पूणा पापों का जाश करने बाला हैं। | 

सौर पुराण--( ६६वाँ अध्याय ) केदार शंकरेजी, « 
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का महातीथे है जो मनुष्य यहाँ स्नान करक शिव जी के 
दशंन करता है, वह गयणों का राजा हौता है 

श्रम बेवत पुराण-- ( कृष्ण जम्म खंड १७वाँ 
अध्याय ) केदार वामझ राजा सतयुग में साप्ृहीप का 
राज्य करता था, बह बद्ध होने पर अपने पुत्र की राज्य 
दे वन में जा तप करने लगा, जहाँ उपने तप क्रिया 
बह स्थान केदार खंड असिद्ध हुआ। राजा केदार की 
पुत्री वृन्दा जो कमला का अवतार थी अपना बविधाह 
नहीं किया घर छोड़कर तप करने लगी, उसने जहाँ तप 
किया वह स्थान वृन्दावन असिद्ध हो गया | 

शिव धुराश---( ज्ञान संहिता श८्वथाँ अध्याय ) 
शिव जी के १२ ज्योतिर्लिंग विशजमान हैं, उनमें से 
कदारिश्वर लिंग हिमालय पर्षेत पर स्थित है, इसके 
दशन करने से महापापी भी पापों से छूट जाता है, 
जिसने केदारेश्वर लिंग के दशेन नहीं किये उसका जन्म 
निरथक है | 

स्क्न्द पुराण--( केदार स्वंड अथम भाग ४व०वाँ 
अध्याय ) युधिष्ठिर आदि पांडव गण ने गोत्र हत्पा 
तथा शुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री ब्यासजी 
से पूछा व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का 
प्रायश्चित नहीं है, बिना केदार सांड के जाये यह पाप 
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नहीं छूट सकते, तुम लोग वहाँ जाओ निषास करने से 
सब अकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा वहाँ शृत्यु 
होने से मनुष्य शिवरूप हो जाता है, यही महापथर है | 


गंगा द्वार से लेकर बोड़ांचल तक पचास योजन 
लग्बा और तीस योजन चौड़ा स्वत का भाग केंद्र 
भंडल है, जिसमें मिवास करने मात्र से मस॒ुष्य शिवरूप 
हो जाता है क्रेदार मंडल के अनेक तीर्थ है सैकड़ों शिव 
लिंग सुर्दर बने नाना प्रकार की मदियाँ, तथा पुएथपीद 
विधमान हैं | 


हिमालय पर गहवाल जिले में ४ फ्ैदार हैं (१) 
केदारनाथ (५) मध्यसेश्वर (३) तुड़नाथ (७) कदनाथ 
(४) कल्पेश्वर | 

केदार परी में जाने की इच्छा करने बाला भी मनुष्य 
लोक में घन्य है, उसके ३०० पीढ़ियों तक के पितर 
शिव होक में चले जाते है केदार लेन सब क्षेत्रों में 
उत्तम हैं। 

केदार शिवजी की दक्षिण दिशा में रेतस कुंड है 
इसका जल पीने से मलुण्य शिवरूप ही जाता हैं, इससे 
उशर में स्फटिक लिंग है जिसके पूरे सात॑ पद पर बन्हि 
तीर्थ में बर्फ के बीच में तप जल है इसी स्थान पर भीम- 
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सेन ने गुक्ताओं से श्री शंकरजी फ्ली पूजा की थी, इससे 
आगे महाएथ है, वहाँ जाने से मनुष्य आवागमन से छूट 
जाता है | 

मधु गंगा ओर मन्दाकिनी के संगम के पास क्रीच 
तीथ है, घीर गंगा और मम्दाकिनी के संगम पर बक्ष 
तीथ है, उसके दत्षिश में बुदबुदाकार जल देख पड़ता हैं 
शिवजी के वाम भाग में इन्द्र पव॑त है। यही पर इन्द्र ने 
तप किया था। यहाँ एक शिव लिंग है। केदारनाथ से 
दूस दण्ड पर हंस कुछ हे जहाँ अह्या ने हंस रूप में रेत 
पान किया था | जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन कर 
रेतस कुंड का जल पीता हैं उसके हृदय में श्री शंकरजी 
स्थित हो जाते हैं | चाहे वह कितना भी पापी क्‍यों भ 
हो किसी स्थान में किसी समय भरे किन्तु शिवलीक में 
निवास करेगा । 


यहाँ आड़ तथा तपंण करने से पितर लीग परमपद 
की प्राप्त हो जाते हैं। 'केदारपुरी से सीमशिला तक 
महादेव भी की शेय्या है। इस केदार क्षेत्र में वर्षा काल 
में कमल और पुष्प होते हैं, श्ावश मास में यात्री उन्त 
कमलों हारा ही शिव जी का पूजन करते हैं। केदारनाथ 
जी से दो फलीग शपकुणड भेरव और आधा मील चम्द्र 
शिला तथा डे मील चोराबाड़ी ताल है। फेदारनॉथ से 
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तीन मील एक बड़ा भारी बासुकी ताल है। ओीकेदार- 
नाथ जी सम्बत्‌ २००६ की आय सेक्र टरी श्रीमारायश- 
६स बहशुणा के प्रबन्ध से ७४ हजार के रही है | 





उसी मठ 
(४ 


कंदारनाथ से वापसी का रास्ता गाला चाह 
वही है। नाला चह्ी से एक रास्ता शुप्र काशी को चला 
जाता है, और दूसरा ऊखीमठ को नाला चट्टी से उसी 
मठ ३ मील के लगभग है, पहले उतराई है और पूल्त से 
उखी मठ तक कड़ी चढ़ाई है। 


ऊखी भठ और शुप्त काशी के मध्य में गंगा नदी 
ब्रहती है पहाड़ की चोटियों से दोनों स्थान दिखाई देते 
हैं, ऊखी मठ में डाक बंगला, हस्पताल, पोष्ट ओफिस 
और बाबा काली कमली की धमंशाला है । 


मन्दाकिनी के दक्षिण तट पर उत्तराखंड विद्यापीद 
जनता की ओर से स्थापित हैं इस में संस्कृत तथा 
आयुर्वेदादि सब पंदाई होती है। यात्री लोग, इत में 
विशेष दान देते हैं. 
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गप्त काशी के विश्व माथ मंदिर के समान ऊखी 
गठ में भी एक शिखर दार शंदिर है उसका हार दक्षिण 
की ओर है मंदिर में ऑकार शिव लिंग है उनके पूर्व 
राजा माम्धाता की बड़ी मूर्ति और आस-पास कई मूर्तियाँ 
हैं तीन सिहासनों पर ऋमश! बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा 
तुगनाथ की सूर्तियां हैं, मन्दिर से पू्ष उत्तर झ्ुख की 
कोठरी में ऊपा और अलुरुद्ध की मूर्तियां हैं, धातु के 
पत्र पर चित्ररेखा मूति है, कोठरी से बाहर प्राचीन 
भर्तियां हैं| 

आकार के मन्दिर से पश्चिम की ओर दो-मंजिला 
मकान है, उसके नीचे की मंजिल में केदार नाथ गढ़दी 
है, गददी के पास शुनहरे सिंहासन पर पंचमुखों महादेव 
हैं, जिनका एक झुख सोने का है, इनका छत्र॒ चाँदी का 
है, शिव के पास में वस्ध और आभूषणों से सजी हुई 
पाव॑ती की मूर्ति हैं, दुसरे कमरे में कुम्ती और द्रोपदी की 
भूतियोँ और युधिष्ठिर आदि पाँचों पांडवों की भूर्तियाँ 
हैं। यह स्थान ४४०० फीट है | 


संत्तिप्त आचीन कथा-- स्कन्द पुराण ( फेदार खंड 
उत्तर भाग २४ वां अध्याय ) गुप्त काशी के पूर्य 
मन्दाकिनी नदी के दूसरे पार राजा न ने तप और 
'. शजेश्वरी देवी का पूजन किया था, वहाँ के नल कुशड 
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- ओे समान करने से जन्म अर के पाप नष्द हो जाते हैं. 
. सू्यवशी राजा युवनाश्व के पुत्र भान्धाता ने उस स्थान 

प्राप्त की थी । कर 





पंथ केदारों में से एक मंध्यमेश्वर उखी मठ से 
 छगसग १४ सच्यमेश्वस्का अन्दिर पक्का बना हुआ है, 
- मन्दिर के निकट घमशाला हैं भाग में खाने पीने का .. 
: सामान नहीं मिलता, साथ में ले जाना उचित है।. + 
शिवजी के ४ दोत्र हैं, (१) केदार नाथ (२) सध्य- अ हे 
_मेश्वर. (३) तु गनाथ ४) रुद्रातंग (५ कल्पेखर 
इनमें से केंदारेश्वर का वन हो चुका केदारएरी से ३... 
. योजन दचिणं मध्यमेश्वर क्षेत्र है, जिसके दशेन मात्र से 
मनुष्य स्वंगे में. निवास करता है। ०7 

पूर्थ समय में गीड़ देश का एक बाक्षण दशंन की 
इच्छा से गंगा हार में गयां, बह वहाँ से अनेक अनियों - 
की मप्तस्कार वे दशन करता हुआ शिव चेत्र में पहुँचा .. 
फिर बहाँ से सध्यमेर्वर जाकर तीन सत्रि. जागरण करे .. 
सरस्वती में स्नान तथा पितरों को तपण किया, आते - - 
समय भागे में उस जाहश के दशन मात्र से एक राज्स 
7 शिवरूप होकर कैलाश में-चेला गया, आाहण में अन्त .. 
में अक्ष धांगुज्य पायों | सा 
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ऊखी मठ से ४॥॥ मील दूर प्वालिया बगड़ में पुल 
तक सीधा है, इसके बाद चोपता तक सात भील की 
सख्त चढ़ाई है, इस सात मील की चढ़ाई के अन्दर कई 
स्थानों पर तो बहुत ही कठिन चढ़ाई है, यहाँ से इस 
चढ़ाई के खत्म होने पर चमोल्ली तक उतराई हैं कहीं 
कही धीधा भी शध्ता हैं इस मंजिल में मिम्नलिखित 
चट्ठियाँ आती हैं| ऊछ्ी मठ से चमोली २७ मील है 
ओर तुड़ुनाथ १५ मील बनियां कुड १२ मील है 
गणेशचड्टी (कथा) ऊखी मठ से ३॥ मील है । ग्यालिया 
पगड़ गणेश चट्टी मे दो मील है 

डेढ़ा ग्यालिया बगड़ से १ मील है। 

गोद देदा से आधा मौल है | 

पोर्थी बासा, गोद से डेढ़ मील है | क्‍ 

दोगल भीटा, पोथी बाला से प्रवा दी मील है 


बनियां कुंड, दोगल भीटा से आधा मीछ हैं 
पत्नियां कुछ में वाया काली कमली की धर्मशाला है । 

चोपता, बनियां कुंड सवा मील है | 

चोपता से एक रास्ता तुज़नाथ जी को जाता है 


तुड़नाथ की दो मील की चढ़ाई है। तुग्नाथ की 
' ऊंचाई १४ हजार फुट है यहाँ बाबा काली कमली वाले 
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की धमशाला है, तुगनाथ की सडक रा० ब० हजारीमल 
जी दूध बाले ने बनवाई है । 


पुजगीय 


यह पंचकेदारों में से तीसरा है यहाँ के पथेत पर 
सर्दी अधिक होने के कारण पेड़ भी पैदा! नहीं होते 
हैं, पवत के शिखर के पास तुगनाथ का मन्दिर हैं 
मन्दिर के शिवर पर से चम्द्रशेबर का भन्दिर दीख 
पड़ता है | 


मन्दिर के पश्चिम का द्वार पत्थरों का बना है, 
मन्दिर के शिखर पर १६ द्वार की बारहदरी के अन्दर 
ही मन्दिर का शुम्न है तुृगनाथ अनाद़ ब्राकृतिक 
शिवलिंग है लिंग के सामने दो हाथ ऊँची शंकराचार्य 
जी को मूर्ति है मन्द्रि के सामने एक और छोटा शिक 
मन्दिर हैं| ज्ञाड़े के दिनों में वहाँ के पुजारी पढे बन्द 
करके १२ मील पर नीचे मकूमठ चले जाते हैं मन्दिर 
के आस पास पुआँ के से बादल हर समय देख पह़ते हैं, 
मन्दिर के पास ही एक गुफा है जिसमें वीं के समय 
यात्री बच सकते हैं, यहाँ से एक मील दूर चरद्रशेखर 
का मन्दिर है, तुशनाथ में बाषा काली कपली वाले 
की धर्मशाला है | क्‍ 
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गान्चाता छेत्र ( ऊखी मठ ) से दक्षिण की ओर 
दे! योजन छाम्बा और दो यौजन चौड़ा तुगनाथ ज्षेत्र है 
जिसके दशन से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है । 
प्रथम भर को नमस्कार किर छोत्र में प्रवेश करना 
उचित है वहाँ अद्यादिक देवता हर समय महेश्वर की 
स्तुति करते है वहाँ जितने कश जल चंढदाया जाय उतने 
पहस्नत वष तक मनुष्य शिव लोक में निवास करता है 
विलय पत्र से पूजा करने बाला आवागमन से छूट 
जाता है | 

तु गनाथ क्षेत्र में आकाश गंगा के तीर पर पिठरों 
का तपाण करने से २१ कुल शिवलोक में निबास करते 
हैं शिव जी की मूर्ति के पास ही स्फटिक सणि का बना 
हुआ शिव लिंग है उससे दक्षिण की ओर गरुड़ तीथ 
है। उससे सव/ कोौस पर मसानसर नामक सरोवर है 
इससे आगे श्री मकटेश्वर शिक्ष लिंग हैं, जिनके दर्शन 
आत्र से मनुष्य शिव लोक में निवास करता है उसके 
द्षिश भाग में सुंकशद ऋषि के आश्र्न में भहेश्यर 
देधी बिराजती है | 

भुलकनाथड्ठी दो भील उत्तर है | 

जंगल चट्टां दो मी पर है इसको पॉंगरबासा भी 
फहते हैं | 


१४१ ) 


मशडल चदी--पांगरवासा से ३॥ मीक्ष हैं सस्ता 
अंगल का है यहाँ बाबा काली कमली बाले की धर्म- 
शाला हैं डाक बंगला बड़ा सुन्दर मेदान है चढ़ी 
स्त्री है । 
प्रगल गाँव 


मण्डल चढटी वालखिला में पुल है, दूसरी भी 
झनध्षया और अमृतकुणठ से आकर मंडल के पास बाल- 
खिला नदी में मिल्ल गई है, यहाँ के संगम को ब्योम 
अयाग कहते हैं यहाँ पर राजा सग्र ने अश्वग्ध यज्ञ 
किया था, पहले वहाँ बहुत सर्दिर थे अब एक देवी का 
मन्दिर है, इसको मंडल तीथे भी कहते हैं । 

कथा बालमीकि रामायण (बालकांड) श्यधंश में 
राजा असित हुए लिनको हैहय ताशजंघ और शशिविनदु 
एन तीम राजाओं ने मिलकर निकाल दिया था तब 
राजा अपनी पत्नियों सहित हिसबान पवेत पर रहने लगे 
वहाँ भाष्मवश दो रानियाँ गर्भवती हुई एक ने पपदश 
इसरी का गर्भ बिए देकर गिराना चाहा लेकित उससे 
च्यवन ऋषि की सेवा से पुत्र लाभ राप्त फेरे अपना गर्भ 
सुरक्षित रख लिया, समय पाकर उसके एक पुत्र उस्पन 
हुआ जिसके नाम सगर रेखा गया | 


( शशश/ ) 


सगर के भी कोई सम्तान ने हो सकी, इससे संगर 
ने १०० वर्ष तक तप किया फिर भृगु घुनि ने उससे 
प्रसन्न होकर पुत्र श्रात्ति का बरदान दिया जिसके कारण 
सउर की ज्वेष्ठ रानी एक पृत्र तथा छीटी रानी के 
साठ हज्जार पुत्र हये | 

अनाथ 

यह पाँच केदारों में से चौथा है मंडल गाँव वाले 

पुल के पास से होकर एक पहाड़ी रास्ता गया है मंडल 


गाँव से रदनाथ का मन्दिर १२ मीख पर है कोई बिरला 
यात्री ही यहाँ जाता है | 


पदाशिव जी रुद्रालय का कभी त्याग नहीं करते 
इस छेन्र के दर्शन मात्र से मनुष्य का जन्म सझुल ही 
जाता है पूवंकाल में देवताओं ने अन्यकासुर से पराजित 
हो हिमालय पर रुद्राजय में जा शिवजी से अपना दुख 
, कह सुनाया और उनसे यह बर साँगा कि तुम सब्वंदा 
यहीं विकास करो श्री शिवजी ने कहा कि में अन्धकासुर 
की मारकर यहीं निवास कहूगा, इसके पश्चात्‌ सभी 
देवता अपने स्थान की चले गये | 


यहाँ पितरों को तारने वाली बेतरिणी नदी बहती है 
वहाँ पिण्डददान करने से गया के समान फूल मिल्लतां है। 


( १३ ) 
प्वकाल में युधिष्ठिः आदि पॉडव्गणश गोत्रहत्या 
के पाप से छुटकारा पाने को रुद्र क्षेत्र में आये और 
महादेवजी के दर्शन कर पापों से छूट जाता है | 


बेरागना चदटी दो मील सौधा रास्ता है | 


ज#ठयस्क्ी, काउऋउसतनफऊ प्रपांम्/ाएस ७०००५०५करो+ 


गोपेश्वर 


गोपेश्वर--३॥ भील है, भोपेश्वर का शुद्ध नाम 
गोस्थल है, गोपेश्वर का मन्दिर एक बड़े चोगान के 
मध्य में खड़ा है, चौगान के चारों ओर मकान पर्मशा- 
लायें हैं, यह मन्दिर ३० फुट लम्बा और इसना ही 
चौड़ा है, मन्दिर के शिखर पर २४ द्वार की बारहदरी 
है, गोपेश्वर शिवलिंग के पास में चाँदी की श्र गार मूर्ति 
है, पश्चिम की ओर पाव॑ती को मूर्ति है। मन्दिर के 
बाहर पश्चिमोत्तर में बृद्ध पर लपटी हुई कल्पल्नता है जो 
बहुत पुरानी है ओर प्रत्येक ऋतु में फूल देती है मन्दिर 
से बाहर चोगान में ६ हाथ ऊँची कई धातुओं का घनो 
हुआ जिशल खेड़ा दें। भिशूल के समीप मंगीजी की 
छोटी पूत्ति है 8 








वह आ। 


( श#थ्ठे ) 


आग्नि तीर्थ के पश्चिम भाग में गोस्थेल नामक 
स्थान है जहां पावेती सहित औीमहादेवजी निवास करते हैं 
उस स्थान में जिशूल बड़ा आश्ययजनक है । बह बलप- 
वेक हिलाने से भी नहीं हिलता उस स्थान में पाँच रात्रि 
निवास कर जप करने से देव दुलभ सिद्धि श्राप्त होती है 
जहाँ से पूर्व की ओर क्षपकेत नामक महादेव हैं, पूर्व काल 
शिव जी ने इसी स्थान पर काम की असम किया था 
और फिर कामदेव की स्त्री रति में भगवान शंकर की 
आराधना की थी तभी उस स्थाम पर रतीश्वर नाम से 
प्रसिद्ध ही निवास करने लगे, यहाँ रतिकुणड है इसमें 
समान करने से शिवलोक मिलता हैं | 
धमोली---गोपेश्वर से श॥ मील है, चमीली इस 
यात्रा में प्रधान स्थान है, यहां डाकंखाना, तारघर, 
थाना, अस्पताल ओर कचहरी है, डाक बेंगला 
आदि सभी आवश्यक सामग्री यहाँ पर है। ३१४० 
फीट है| पक्का बाजाए है जो यात्री गीपेश्वर से आएे 
हैं और सीधे ही बद्रीनाथ जी जाना खाहते हैं धह 
अलुकनन्दा के किनारे किनारे सीधे मठचटणी चले जाते 
हैँ । जो यात्री चमीली में अन्दर जाना चाहते है उनकी 
अलकननदा का लोहे का धु् पार करना होता है, पुल 
के उत्तरते ही २० गज के फासले पर श्री काली कमली 


( ४७ । 


वाले की घमंशाला है, चमीली से नन्द प्रयाग ७ मील 
है और कर्णग्र याग २० मौस है, कर्शग्रयाग से नम्द 
प्रयाग तक मोदर लोरी चालू है | 

चमोली से ४ मील के फासले पर विरहि नदी के 
किनारे गोहना गाँव है, १८६४ ६० की ६ सितम्बर की 
गोहना गाँव के पास पंत का ४७०० गज उऊँवा धृग 
(खण्ड) विरही बंदी में गिर गया था, उसी के गिरने से 
नदी का अवाह रुक गया, जो एक किलारेसे दूसरे किनारे 
तक आयः १॥ मील लम्बा और एक मील चौड़ा मिटी 
का ढेर हो गया था और पानी के रुक जाने से एक बड़ा 
तालाब बन गया, कोई बिरही ताल और कोई गोहना 
ताल इसे कहते हैं | सन्‌ १८६७ ६० की २४ अगस्त 
शनिवार को १२॥ बजे रात की ८४० फुठ ऊँची डा८ 
अर्थात्‌ पानी का रुकाव होने के कारण ३१५० फुट बह 
गई, पानी विकराल रूप से आगे बढ़ा, पानी बढ़ने से 
अलकनन्दा की धारा १९ मील तक ही गई एक पघंद में 
लगभग २० मी पानी की रफ्तार हों गई । जिपसे 
अलकनन्दा के दोनों किनारों पर बसने वाले कई गाँव 
वे कस्गे बह गये लिनमें पुराता शीमगर भी शामिल है 
हजारीं 4 काफी मनुष्यों की क्षति हुई । का 


कथा इसे प्रकार शिखी हैं $--०- 





्क ् | 
(/ 


॥] ॥ है 


व पुरी 


( १७६ ) 


नन्‍्द प्रयागसे एक योजन शिवलिंग है, उससे उत्तर 
की ओर ब्रिहि नदी है, इसमें स्नान करने से सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं, इससे आगे बिरही नदी है, इसके तट 
पर पू्वकाल में सती के बिरह से संत्त होकर श्रीमहादेव 
जी में तप किया था, फिर चरिडका ने असज्न होकर 
कहा था कि हे देवेस [ में हिमवास गृह में जन्म लेझर 
आपकी पत्नी बनूंगी उसके उपरान्त महादेबजी केलाश 
घरे गये, फिन्तु उस स्थान पर विरवेश्वर नाम से स्थित 
हो गये, यहाँ स्नान करने का बड़ा महार्म्य है । 


चमीली से बद्ौनाथ ४८ मील है और पहले मद 
चटटी आती है | 


मठचदटी--च्ीज्ी से २। मील पर है, चढटी 
घहत सुन्दर वाटिका वे बृत्च सुन्दर हैं | 


छिनका चदटी--मठचटठी से १॥ मील पर है | 

सियासेण (सीताशयन) चट्टी १ मील पर है। इस 
पहाड़ी पर ३ भील दूर एंक सुन्दर पत्थर पर भ्रीराभचन्दर 
जी के परणचिन्द हैं हस सीता शयत्र चढुंठी पर गंगा 
फिनारे महादेवजी का मन्दिर है | जो ता० ४ अगस्त 
४६ की रात के महारोड़े से बचा है । 


हाई चट्टी--सियासेण से एक मील पर है | 





३, 


( (१४.७ । 


पीपल कोटी--हाट चटदटी से तीन मील पर है और 
चढ़ाईह |हाट से आधा मील अलकनन्दा का पक्‍का 
पुल है फिर पोपल कोटी की चढ़ाई शुरू होती है यहाँ 
पर डाक बेंगला-डाकपर-देलीफोन-अस्पताल आदि हूँ। 
बाबा काली कमली वाले की धर्मशाला है | 

नो८--चमोली से जोशीमठ तक मोदर की सड़क 
पीपल कोटी होकर बनाई जा रही है । 

गरुदगंगा--पीपलकोटी से ३॥ मील गरुड़गंगा है, 
गरुड़गंगा में बाबा काली कमली वाले की परमंशाला है 
गरुड़गंगा की धारा पर्वत से नीचे जोर शोर से गिरती हे 
जिसमें यात्री स्नान करते हैं, सप के मय से बचमे के 
लिए इसके छोडेण्छीटे पत्थरों के ढकड़े यात्री अपने घर 
जे जाते हैं, यहाँ पर गंगा के किनारे छोटा सो गरुड़ का 
मन्दिर हे यात्री लोग गरुडजी फो पेड़ा चढ़ाते हैं, और 
यात्रीगण मार्ग की सफलता के लिये गहड़ जी का प्रसाद 
भी बॉटले जाते है महाभारत के शास्तिपव अध्याय 
३२७ में लिखा है कि दिमालय पंत पर गरुड़णी सदा 
निवरस करते हैं यहाँ खड़ी पहाड़ी गुफा है और फ्ोटरी 
में दाहिने गुड़ और बायें विष्णु की मूर्ति हे गंगा पर 
पुल बना है | 

दंगन चेटटी-२ मीश पर है चढ़ाई है 


है एृ#ए ) 


पाताल गंगा--२ मील पर है. पाताल गंगा का 
शस्ता बड़ा भयानक है बड़ी सावधानी से चलना होता 
है, वर्षा होने पर रास्ता टूट जाता है. ऊपर से पत्थर 
गिरते रहते है नीचे से पेर किस्ल जाता हैं नीचे कच्चा 
पहाड़ है बद्रीनाथ की यात्रा में यह राष्ता बड़ा 
भयानक है | 

गुलाब कोटी-दो मील है यहाँ डाक बँगला है। 
हेलंग ( कुम्हार चदूटी) गुलाब कोटी से दो मील पर 
&००० फीट है, यहाँ बाबा काली कमली वाले की 
घसंशाला है जगह अच्छी है | पूर्व की ओर पहाड़. पर 
श्री राजराजेश्वरी पीठ है यहाँ नपरात्र में मेला होता है 
हक्षंग के पास डुगरी गाँव में नारायणसिह रावत लोगों 
को ठगने में बड़ा निषुण है अतः इस ठग से बचना 
चाहिये । 

आदि बंद्री 

कुमार चटटी से ६ मील पश्चिमीत्तर अलकमरदा 
के उस पार ऊर्मम गाँव है. जहां अजेशुति ने तप 
क्रिया था, उसी स्थान पर पंचबद्ी में से आदि बह्री 
"३९ हैं, अजमुनि को कथा संडल गांव की कथा 
| देखे | 


( १५४६ ) 


कृल्पेश्वर 
आदि बढ़ी से ९ मील आगे पंच केदारों में से 
फल्पेश्वर महादेव का मन्दिर है, छुम्हार चद्ठी से आदि 





पढ़ी और कल्पेश्वर का दर्शन करके फिर कुम्हार चट्ढी 
प्र लीठ कर जाना होतां है यहाँ कोई कोई यात्री 
जाते है | 

शिवजी के पाँच स्थानों में से पांचवां स्थान केल्प- 
स्थल नाम से असिद्ध है उसी स्थान पर देवराज इन्द्र ने 
दुवासा जी के शाप से श्रीहत होने के पश्चात्‌ भद्दादेब 
जी का पूजन किया था और कल्पबूत्ष प्राप्त किया था 
तभी से शिवजी यहाँ कल्पेश्वर के नाम से प्रसिद्र' हथे 
कथा निम्न प्रकार हैएक समय इन्द्र ऐरबत हस्थी पर 
चढ़ कह कैलाश में गया, पंहोँ पर महर्षि दुषोसा 
ने एक स्‍त्री से फूलमाला मेगा कर इन्द्र को दी इच्द्र ने 
अभिमान के कारण उस माला को हस्थी के सिर पर 
रख दिया तब दुर्वासा ने अपना तिरस्कार प्रमझ कर 
“शाप दिया कि तुमने सी से प्रभच हो मेरा तिरस्कार 
किया है इसलिये तुम श्रीहीन ही जाओ तब हेन्‍्द्र ने 
प्राथना की कि हे प्रिय ! मैंने अज्ञान से तुम्हारा अपमान 
किया है अतः चोमा करो दुर्बासा बोले कि है दुधु ड्ि इसे 
और शाप्र अमोष॑ है तुम महादेव जी की आराधना करो 
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फिर अपना पूर्व पद प्राप्त कर सकींगे, इसके पश्चात्‌ 
इन्द्र ने अपने शत्रुओं से पराजित होकर राज्य अ्रष्ट हो 
गया और उसकी लक्ष्मी मष्द हो गई जंगल में दाहाकार 
मच गया, तब इन्द्र के सहित धरमी देवताओं ने श्री 
महादेव जी की श्तुति की ओर कल्पबल पाकर पुन 
अपनी सदी ग्राप्त की | 


त्री 


इन्द्र ने दस हजार बष तक शिव जी की आराधना 
कर अपने शाप की व्यथा सुनाई इससे प्रसल हो महादेव 
जी ने कहां कि मेरे ततीय नेत्र का जल सप्ुद्र में गिरा 
कर पुत्र: मन्यन करो, इससे लख्मी परत! प्रकट होगी, 
इन्द्र सहित सभी देवताओं ने इसी अकार किया और 
लद्मी तथा कल्पवृक्ष की आप किया जिस स्थान पर 


हइन्द में तप किया था बह कन्पस्थल साध से भ्रसिद्ठ 
हुआ | 


कल्पस्थल में शिवलिंग के दक्षिण की ओर कपिल 
लिंग है, जिसके दशन मात्र से भनुष्य शिवलोक में 
पूजित होता है, उसके नीचे हविरिण्यवती नदी बहती है, 
इसके तौर पर भरी सूद श्वर महादेव हैं, इस चेत्र का 
विस्तार २ कोप ३ 


केदार, मध्यमेश्वर, तुगनाथ, कल्पेश्वर और महा- 
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लग छदनाथ के यह पाँच महा स्थान है, जो मसुष्य भक्ति 
भाव से ज्ञान से अज्ञान से इन छोत्रों में जाते हैं. और 
दशन आात्र से ही पापी मलुष्य भी पवित्र हो जाते हैं 
आर इस जोक में सुन्दर भोगों फी भोग कर अस्त में 
मोक्ष पाते हैं | 


बुद्ध बढ़ी 
कुम्हार्चड्ठी से एक पृगर्डडी गई है यहाँ पर दो 
मकान भर वृद्ध बढ़ी का मन्दिर है। दाहिने ओर पहाड़ 
पर पैसी गाँव है, और कई गुफायें यहाँ पर पहाड़में पाई 
जाती हैं, इस स्थान के देखने से पता चलता है कि पू्व- 
काल में यहाँ साधु महात्मा तप करने वाले रहते रहे हैं। 
खनोटी चह --हैलंग से १ मील पर है । 
भरकुला--खनोदी से २॥ मौत 
सिंह धार-- १ मील है, यहाँ से जोशोमठ तक 
तमाम बस्ती और दुकान सकानात ही हैं| 
जोशीमट---सिंहधार से १ मील ७४०० फीट है | 
..... जोशी मठ 
जोशी मठ का नाम ज्योतिष्षीद हे भरी ओदि 
भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ पर अपना संत स्थोपित 
किया इसी लिये यह ज़ोशीमढ असिद्ध, हुआ पह-ँ पर 
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भगवान शंकरा बाय ने भठ की स्थापना की थी यहीं पर 
शंकर गुफा हैं जहाँ. बृँंठ_ कर उपभिषद्‌ और शांकर 
भाष्य लिखा गया हैं कहा जाता है कि जी शहतूत का 
पेड वहाँ है यह आधद्य शंकराचा् के समय का है जिसको 
२४ सी बष के लगमंग होते हैं बहुतकाल तक मद की 
प्रक्रिया यहाँ से चलती रही और धर्म ग्रचार का. कार्य 
होता रहा और बद्रीनाथ के मन्दिर की सब व्यवस्था इस 
भगठ के आधीन रहती चली आईं और पूजा का प्रबन्ध 
मठ हारा ही होता रहा । 

बड़े हप॑ का विषय है कि १० बष से इस शरद में 
अनम्त श्री विभूषित जगवुशुरु शंकराचार्य श्री अक्षानन्द 
सरस्वती जी हैं और अब इस मठ का काये आप के 
हारा हो रहा है ज्योतिष्पीट के मठ में किसी प्रकार का 








बढ़ावा भेंट आदि कुछ भ ली जाती है इस अ्योतिष्पीट 
मठ को किसी प्रकार की किसी की दी हुई कोई आम- 


दनी नहीं है यह एक भह्यपुरुष की देवी शक्ति का 
विकास है ज्योतिष्यीट में बड़ा सुन्दर स्थान बना हुआ 
है और श्री पूर्शागिरि देवीका मन्दिर है और पीटाभ्रम में 
ब्रद्मचर्याश्रम संस्कृत विधालय की स्थापना हो चुकी है । 
'जोशीमंठ: में डाकंखानो, तारघर, शफाखाना, पुलिस, 
डॉफबेंग्ला आदि सभी स्थान हैं वादा काली कम्रली 
ले: की पमेशाला है बड़ी अच्छी सुन्दर बस्ती है शीत- 
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काल में भ्री बद्ोनाथ को पूजा और चल मूर्ति यहां पर 
रहती है ओर मन्दिर का कार्यालय दीपमालिका के बाद 
पठ खुलने तक यहाँ रहता हैं | यहाँ पर तूर्सिह जी का 
मन्दिर तथा बासुदेव मन्दिर है। उसिद जी के मन्दिर में 
राम लक्मण बद्रीमाथ और चणडी की मूर्तियाँ हैं 


बासुदेव के मन्दिर में भगवान कृष्ण की श्याम पूर्ति 
प॑ बेलदेव की पूर्ति हैं, दोनों मूर्तियाँ बहुत पुरानी हैं 
लोगों का कहना है कि इनकी स्थापना भगवान शंकर 
चाय ने को थी, इस मन्दिर में गणेश जी को ८ अुच्ा 
की विचित्र मूर्ति है, ६ दुर्गाओं की ६ मूर्तियाँ हैं एक 
स्थान पर शिव पाती की मू्ति है, जिसको लोग तांडव 
शिव पूर्ति कहते हैं, मम्दिर के बाहर चबूतरे पर पीतल 
की गरुड़ की पूर्ति हैं | 


इस अम्नाय का नाम ज्योतिगंठ है जो उत्तर में है 
इसका दूसरा नाम श्रीमठ है| सम्भदाय आनन्दवार है 
अंकित पद का माम गिरि, पवेत तथा सागर है, के 
का नाम बदरिकाश्रम है, देवता का नाम नारायण है, 
देवी को भांग पूर्णागिरी है, आचाय का नाम तोदक हैं, . 
तीर्थ. का वास अलकततदां है, अंक्रचारी की: नाम 
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आनन्द” है, महावाक्य अय॑ आत्मा जह्य! वेद अथब 
है, गोत्र सुगु है, कुछ, कारमीर, कांम्बोज, पांचाल देश 
जो उचरीय भाग में है वह ज्योतिमेंठ के अन्तर्गत हैं, 
इस मठ का निर्माण ग्यारह वर्ष की आयु में जगद्गुरू 
भगवान शंकराचारय ने कलिसम्यत्‌ २६४२ में किया 
था इस मठ के जगदूशुरु तोटकाचाय ( ब्ोटकाचाये ) 
शंकराचार्य हुए । 


जगदगुरु श्री आय शंकरावार्य 

. बैशाख शुक्स पंचमी आचाय शंकर की जयन्‍्ती की 
तिथि है। उसौ तिथि की आचाये इस घराधाम पर 
कबताण हुए थे । धर्म की मर्यादा तथा बैदिक धर्म की 
रक्षा के लिए हमारे शंकर ने जितना अनमील काम किया 
है उसके लिये हमें उनका परम कृतज्ञ होना चाहिए | 
आचाय हारा प्रतिष्ठित अद्वेत सागे सारे संसार का 
व्यावहारिक पर्म है| 


आज से लगभग तेरह सौ वर्ष पूषे शहर का अन्य 
केरल आत्त के काल्टी आम में नम्बूदरी आद्ण शिव- 
शुरु ( केशत्र मद्ठ ) की धर्मपत्नी सती देबी के गर्म से 
हुआ था। उनके जीवन की घटनाओं में से एक ही 
इलोक अहाँ काफ़ी होगा । 'अष्ट बर्षे चतुर्वेदी दादशे 
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सब शास्त्रतित्‌ | पोडशे कृतवान्‌ भाष्य द्ािशे झु्नि- 
र्यगात्‌! || १॥ आठवें बष में उन्होंने चारों बेदों का 
अध्ययन समाप्त कर दिया, बारहथें बष में सब शास्त्रों 
के पण्डित बन गये, सोलहवें साल में उन्होंने भाष्योंक्री 
, भह्म॑यत्र, गौता तथा उपनिषदों पर भाध्यग्रन्यों को ) 
रचना की आर बसत्तीसवें बष वे केलाशवासी हो गये | 
इन बसीस बर्षो' के अन्दर एन्होंने बह कार्य कर दिखाये 
जी आज भी हमें आश्यय चकित कर देते हैँ | 


भारत के प्रसिद् सधारक आचाय शंकर व्यवहार - 
कुशल यथार्थवादी थे | यही तो उनकी भारी विशेषता! 
है। ऊँचे अध्यास्मवेता होने पर भी में अत्यन्त 
व्यवहार-कुशल हैं | बेद तथा धर्म के रक्तण कार्य को 
भविष्य में सुचारु रूप से चलाने के लिये उन्होंने परो५- 
कार परायणश सन्यासियों को संघरूप में संबदित किया 
तथा भारत के चारों घामों में उन्होंने चार मंठों को 
स्थापना की--धह रीमंठ (दक्षिण भारत भेश्र में ) 
गोवर्धन मठ ( जगनाथपुरी में ) शारदा मठ (द्ारिका में) 
तथा ज्योतिभड (धद्री-मारायण में) इम दोसों संस्थाओं ने 
आचाय के उदे श्यों की पूर्ति अच्छे दंग से की हे 


हक ४383, हल ४ ०५५०५ 
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भविष्य बढ़ी 


8 /2. २ 
ध्याप्यक | पाताल 


जोशी मठ के शफाखाने के पास से एक माण जाता 
है वहाँ से ६ मील तपोधन है, इस तपीवन के सम्बन्ध 
में महाभारत शान्तिपव ३२७वें अध्याय में लिखा है कि 
व्यासदेव हिमालय की पूर्व दिशा फो अवलब्बन करके 
यहाँ आगे थे और अपने शिष्यों को बेद पढ़ाते थे और 
उनके पत्र सुकदेव भी इस आश्रम में आये | इस तपीवन 
से ५ मील आगे घोली गंगा के निकट पंच बद़ी में से 
भविष्य बढ्री का मन्दिर है जिसको तप बी भी 
कहते हैं । 





[पष्ण अयारो 

जोशी मठ से विष्णु प्रयाग है मील ४४०० फोट 
है, बद्रीनाथ को जाते हुए बड़ी उतराई है और आते हुए 
घड़ी चढ़ाई है, नीचे जाकर घीली गंगा का १३१० फूट 
लम्बा काठ का पुल है जब यात्री पुल पर चलते हैं तो 
पुल हिलता है । यहाँ पर उत्तर की तरफ से अलकननदा 
आई है और पूर्व की नौची धाटी से धौली - गंगा ,आई 
है जिसको लोग विष्णु गंगा भी फहते हैं. यहाँ पर 
अलकतन्दा और धौली गंगा का संगम है। 


५ हि] 
न भर 
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इसके सम्बन्ध भ॑ यह लिखा है कि विष्ण प्रयाग में 
१० ग्रधान तीथे है बअह्मकुएड, शिवकुणड, गणेशकृड, 
भूड़ीकुष्ड, ऋषिकृणड, सयकुएड, दुरगोकुणड, पनद और 
प्रहतादुकुएड हैं | मह्षिं नारद ने इस प्रयाग में विष्श 
की आराधना की स्वजञस लाभ किया तमी से यह 
विध्णकुण्ड या प्रयाग असिद्ध हुआ शेष ८ कुण्ड इसके 


थोड़े फासले पर हैं लेकिन आना जाना कठिन है । 


पलदौड़ा चही---विष्ण अयाग से १॥ मील हैं यहाँ 
बाधा काली कमली वाले की धर्मशाला हे रास! 
साधारण चढ़ाई का है 

घाठयदी--बलदोड़ा से ३ मौीछ 
साधारण बढ़ाई का है | 

















| पर है रास्ता 





( (४८ 9) 
पाणडुकेश्वर नाम कैसे पढ़ा 


अमल 


पांडुकेश्वर--वाटचढ़ी से दो मील ६००० फीट है 
यहाँ पर डाकबँगला, पोस्ट आफिस तथा बाबा काली 
कमली वाले की धर्मशाला है | पू्वकाल में राजा पांडि 
ने मृग रूपी शनि के शाप से हुखी होकर इस श्थान पर 
तय किया था तभी से बह स्थान पाणड्‌ू स्थल नाम से 
असिद्ध हो गया, उस समय विष्णु सगबान अकठ होकर 
पोले कि हे पाएडु ! तुम्हारे छेत्र धर्मादिकों के अंश से 
बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न होंगे, ऐस! कह विष्णु भगवान 
अन्तध्यात हो गये, उस स्थान पर पाण्डवीश्वर महादेव 
विराजते है | 





योग बढ़ी 
पाण्डकैश्र में योग वद्री का शिखरदार मन्दिर है 


यह बहत भाचीन होने के कारण जजर हो गया है, योग 
बढ़ी पाँच बढ़ियों में से एक है 


बासुदेव का मन्दिर--योग बढ़ी से आगे पास ही 
सामने इसी के आकार का एक ब्रासुदेव जी का 
मन्दिर है 
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शेष धांरों 

शेष धारा--पाणडुफैशर से १ मीझ पर था ओर 
बहाँ पर शेषजी का मन्दिर वे रामानुज फ्रीट की धम्म- 
शाला थी किन्तु सम्बत्‌ १६६८ को याद में सब कुछ 
बह गया अब किसी स्थान का भी पता नहीं है। यह 
शेष की तपस्या का स्थान था। अब पास ही में पम्म- 
शाला बन गई है । 

हनुमान घद्ी--यह बद्रीनाथ से चार मील पर हैं 
यहाँ पर आमने सामने नह ओर पुरानी पर्मशालायं है 
ओर हमुभान जी का बड़ा दिव्य मन्दिर है पहले यहाँ 
पर हनुमान जी निवास करते थे, महामोरत में उप्तकी 
बड़ी रोचक कथा है, जब पोण्डव वनवास के दिलों में 
गन्धमादन पचत पर विचरण कर रहे थे तब बद्रीनाथ 
( अलकापुरी ) जाते समय भीम यहाँ से जा रहे थे रास्ते 
में उन्हें एक पतला दूबला बन्दर पड़ा दिखाई दिया, 
उसकी पूछ बड़ी थी, रास्ते की रोके पड़ा था भीमसेन की 
बल का बड़ा गये था इन्होंने कहा ओ बन्दर रास्ते कं 
रोके हुए क्‍यों पड़ा है पूंछ हटा हे, बन्दर ने विनीत भाव 
ये ऋहा--मैय्या में बूढ़ा ही. गया हू, मुझमें इतनी शक्ति 
नहीं रही थोड़ा तुम ही कष्ट करो, भेरी पूछ को , हठा' 
कर उधर कर दो: भीम ने उपेक्षा से एक हाथ, से. पूछ 
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को हटाना चाहा लेकिन पूछ नहीं उठ पाई, फिर भीम 
मे पूरी शक्ति लगाई, मगर पूंछ टस से मस- नहीं हुई, 
_ भीमसेन के आश्चय का ठिकाना ने रहां, दोनों पषन 
- बुत्र थे, परिचय पाकर दोनों गले लगे भौमसन की 
_ आर्थना पर हसुमान जी मे अपना असली रूप दिखाया - 
- लिंसे देखते ही थीम चकित हो गया, वहां अब भी 
: हनुभान जी की मूर्ति है । कम 


-.. चबेखानस ् नह का स्थान 


..... इजुमान चड्ढी के पास अलकनन्दा के उस पर पर 
लीर गंगा और धुत गंगा का संत है उस स्थान पर 
वैखानस गमि में व किया था जोग कहते हैं कि यहाँ 
पर प्स्म अब तक पाई जाती है, 














- पर किये गये यज्ञ को मर 
: राजा मरुत ने भी यज्ञ इसी ! किया था। ० 

संत्षिप्त प्राचीन कथों स्कम्द पुराण: केदारखंड 
( धट् था अध्याय ) बद्रीकाश्षम से २ कोस पर बेखानस 
पनि का आश्रम और यज्ञ भूमि है। जिस स्थान पर. 
-हैबताओं को यज्ञ की आहइुति दी गई थी, उसे आजकंल- 
. औरत! कहते हैं यह गाव 5-१० धर का है। जिसके. 
बाप विल्तुमती नदी बहती है, यहाँ पर अब तक भी- जले. 
हुए. यव ( जो ):विलः तथा अज्ञारः देख पेड़ते हैं ।..उससे 
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आगे पवत पर योगेश्वर नामक भेरव है, उसका पूजन 
संच-पापअज्षम है | 


राजा मरुत के यज्ञ में बृहस्पति सहित सम्पूर्ण देव 
हिमालय पर्वत पर एकत्रित हुए थे, शुधिष्ठिर आदि 
पाणडव गया व्यासदेव जी को आज्ञानुसार शंजा मरुत 
के यश्ुस्थल में रत्त जाने के लिये अपनी सेनाओं सहित 
एकत्रित हुए और भेंट में ऊँट घोड़ों हाथियों एवं रथों 
में भर कर नाना अकार के रत्न हस्तिनापुर को ले गये । 
यह स्थान बेंखानस तीर्थ ही है | 


हमुमान चद्ी से १ मील घोर सिल पुल और उससे 
आगे १ मील चढ़ाई से रडंग का लोहे का पुल है आगे 
१ मील चल कर सीधा रास्ता है | यहाँ पर एक चाय 
की दुकान मिलती है आगे आधा मील पर कांचन गंगा 
की चढ़ाई है यहाँ से श्री बदरी मारायश पूरी के दशन 
होते हैं । श्री बद्रीछापुरी के दशन करते ही सारे पहाड़ों 
की थकान दृर हो जाती है ओर मन अफुल्लित 
जाता है । आगे आधी मील पुरी है | पहले अलकनन्दा 
का पुल पार कर ऋषि, गंगा का पुल लांपते ही भीषदरी 
विशाल पुरी जो १०३४४,फीट है और: नर' नोसयणे . 
परव॑तों के बीच अलकमस्दा के:दक्षिण: तट पर! २ फलोग ' 
लम्बी है जिसके आखीरी हिस्‍्ते में भगवान्‌ को सन्दिर 
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है । उस पुरी में अनेक जन्मों के पुण्य उदय होकर 
आप पहुँचे हैं एक बार प्रेम से बोलिये भगवान बदरी 
विशाल को जय । 


आी बढ़ीनांथ 





' बद्रीनाथ में अश्कमन्दा नदी उत्तर से आई हें, 
यहाँ चारों तरफ पर्वतों के ऊपर बर्फ जम्ी हैं, आड़े के 
दिनों में भूमि और मकानों पर सर्वत्र वर्फ का ढेर लगा 
रहता है, बद्रीनाथ की सबसे ऊँची चोटी समुद्र की सतह 
से २१२०० फुठ है। 


बेद्ीमाथ का भम्दिर--इसके शिखर पर दोहरी 
चकूटी है, इसमें चार द्वार हैं, मन्दिर के अन्दर सामसे 
ही एक हाथ उँची बद्रीनारायण की दिश्वुजी श्याम 
मूर्ति है, बहुमूल्य वस्त आसूषण तथा विचित्र मुकुट से 
मुशोभित ध्यानमग्न बेठे हैं, इनके सलाद पर हीरा लगा 
हुआ है, ऊपर सोने का छू्र है, बद्रीनारायश के पास 
लक्ष्मी जी, नर, नारायण, नारद, गणेश, गहड़, इंबेर, 
तथा उड्धव जी की मूर्तियाँ हैं, कुबेर का मुख मण्डल मात्र 
है, कहा जाता है कि बह़्ीमाथ जी पहले गुप्त थे हागभर 
वीं शताब्दी में भंगधान श्री शडूराचाय जी. में इनकी 








8 जज (. १७३ 2. 
_मूति को मंदी में पाया और मन्दिर बनबा कर. स्थापित: 
कर्म पुराण बाह्ली संहिता २४वें अध्याय में ' संस बा हे 
' है कि नील छोहित श्र भक्तों के हिताथ शीश तथा. 
सपना मत की अतिष्ठा. के लिये सकल वेदान्त सार 
.अब्ज्ञान तथा वास्तविक सनातन धेम का उपदेश अपने 
 शिष्यों को दंगे। शिव पुराण सातवें खण्ड- के प्रथम 
अध्याय में भ्री शंकराचाय जी को शिव का अवतार 
माना है|. 0 
बद्रीनाथ जी के पट नियत समय पर दिन में बार बार 
रा खुलते हैं, यात्री लोग कि ॥ समय बीच वाले दालाव २ ४ 
जाकर, और किसी समय जगमोहन में रहकर दूर ही से 
दशन करते है| साधारण यात्री अनेक मोति के मेज 
ओर चने को दाल, वस्त्र, भूषण, रुपये पेसे भी बद्रीनाथ 
जी के अपण करते हैं कुछ यात्री सोने, चांदी यां-वास्ने 
के पतरों पर लिखी हुई प्रतिभा को बद्रोनाथजी से स्पशें 
करके अपने साथ घर ले जाते हैं, भगवान्‌ बद्रीनाथ जी. 
. का मंतःकाल जशेपान एवं मध्यानह के समेय ह मरने 
की भीग लंगतां है, जिसको यात्री जाति-मेद विचार के. . 
. “बिना बड़े शरेभ तथा भेद्धा के साथ खाते हैं, पूर्व! समय 
की अपेत्ा अंब मार्ग सुगम हो गया है; यहाँ अतिवेष 
' लाखों की संख्या में यात्री आते हैं हा 
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धट्टीनांथ के मन्दिर के पीछे पशाला नाम की 
एक शिला है, बाये' ओर एक कुण्ड है, उत्तर की और 
एक कोठरी में घंठाकश की बिना घड़ की घूर्वि है इन्हें 
भगवान का दारपाल या कोतवाल कहते हैं इनकी कथा 
हरिवंश प्राण ७३वें अध्याय से १३ अध्याय में बड़ी 
सुन्दर बर्शित हैं और पूर्व #ैंदान में पाषाण की गरुड़ की 
पूर्ति है, भन्दिर के आस पास अन्य कई सूतियाँ हैं । 
मन्दिर से दक्षिण की ओर एक शुम्बजदार लब्मीजी 
का मन्दिर है, इसमें लक्ष्मीजी की श्याम बे मूर्ति बस्तर वे 
आश्षणों से सुसज्जित है मन्दिर के पास ही एक बड़ा 
भंडार है जिसमें श्री बद्रीनाथ जी के मसाद' स्वरूप ३ भन 
भात पकते हैं | 


पंच तीर्थी--बद्रीकाश्रम भें ऋषगंगा, क्ूमथारा, 
अहलाद' धारा, तप्त कुंड और नारद यह पाँच पावन 
कुड हैं इन्ही का नाम पंच तीर्थी है। (१) ऋषिगंगा- 
यह बद्रीनाथ के सन्दिर से सवा सील पर है और थोड़ा 
आगे अलकनन्दा में मिली हे इसमें यात्री स्ताम वे 
माजन करते हैं जहा साफ है। कूम धारा-बद्गीनाथे 
'सन्दिर से कुछ दूर दच्िण की ओर एक दीवार में ऊू्म 
का मुख बता है, (३) अ्लाद भारा-कूर्म-धारा से उत्तर 
* की ओर एक चूतरें के मीचे एक सेल के हरा पाती 
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शिरता है, इसको पहलाद धारा कहते हैं। (४) तप्तकु'उ-- 
पद्रीनाथ मन्दिर के सामने ६४ सीढ़ियों के नीचे १५४ 
हाथ लम्बा १२ हाथ चोड़ा एक कुछ है, इसमें जल हए 
समय गरम रहता है, इसी का नाम तप्त कुंड है। (५४) 
नारद कु इ--तप्त कुड के पास ही पूर्वोचतर के कोने पर 
अलकनन्दा में मारद कुंड है, यहीं पर एक नारद शिक्षा 
है, जिसके भीचे अलकनन्दा का पानी बड़ी संकीर्ण 
गुफा से गिरता हैं, इस जगह भी यात्री स्नान या माजेन 
करते हैं 

पंचशिना--बंद्रीकाशम में भारद शिला, बाराह 
शिला, माकणडेय शिक्षा, मुधिह शिवा, और गहई 
शिला यह पाँच शिला प्रसिद्ध है | 

मातामूर्ति ९ मील है | 

बसुधारा--बद्रीनाथ से २। मील उचर मारना गांवों 
धस्ती और २। मौल पर बसुधारा तीथे है, आपाद और 
श्रावण के महीनों में वफ कम होने पर कोई कोई यात्री 
बसुधारा में सस्‍्ताम करने जाते हैं, यहाँ पूवेकाल में अष्ट 
ब्ुमुओं ने तप किया था, यहाँ ऊचे पहाड़ से यह पारा 
गिरती है। पुरी के पीछे चरणपादुका और, पुरी के 
सामने अतकनन्दा पार शेष नेत्र है यहाँ तारधर, डाक 
खाना, अस्पताल पंभंशाला, सदांवते है... ४ 


( शक ) 


ब्रह्मकु ड़ से आातामूर्ति तक-बह्यकुड मां अहतीथे, 
आमि अनक्षया तीथ, इस्द्रपर तीथ या इन्द्रधाश, धमक्षेत्र 
या आातामूतति | 


पातामूति से सतपथ या स्वगरोहण यात्रा 


मातापूर्ति से इसी ओर-लद्मीवन, सहसधारा (१) 
पचधारा तीथे (२) द्राइशादित्य तीथ (३) चतु!भोव 
तीथे ओर आगे सत्यपद्‌, सत्य या संतपथ तीथ १०० 
गज लम्बा स्वच्छ सुन्दर सरोवर है। थागे सोमकुड, 
बयकुड, विष्णुकुड, श्रीराम गुफा, बसुधारा, और 
अलक्षापूरी है । 


वीचे आने में तिब्बत से उतर कर सरस्वती गंगा 
अलकनन्दा से आकर मिलती है। बह 'किशब प्रयाग! 
है । पास ही सम्याप्रास तीथे भगवान्‌ वेद व्यास जी 
का स्थान है, व्यास गुफा, गणेश गुफा, झुचुकुन्द शुफा 
कला ग्राम, चतुवेद धारा, और शेपनेन्र होते हुए श्री 
पुरी में पहुँचे, बोशी बढ़ी विशाल लाल की जग | 

भन्दिर की आय--अचौज राजाओं के मेंट किये 
गाँव गाल, कमायूं' तथा ठिहरी में हैं जिनकी. वार्षिक 
आय २० हजारः के सगभग' है, इसके अलागे चढ़ावा 
भगवान की भेंट, पूजा, अठका, मौग, गही सेंट, नित्य 


( १७७ ॥ 


भोग, जी्ेड्ार कोष, सहख्ाचन, अष्टोचरी, कपूर 
आरती, बड़ी आरती, बाल ओगादि कई जरिये 
आमद के हे । 

राचल ( पुजारी ) श्री बदरी नारागश जी को पजा 
दक्षिणी नम्बूदी ब्राक्षण करते हैं, गत. १४० बष तक 
इनका हो एक मात्र आभिषत्य इस स्थान पर रहा 
लेकिन इन लोगों के कृप्रबन्ध के कारश ही एक भया 
कामूत बना और अब प्रबन्ध से उनका कोई मतरब नहीं 
?ह वे सिफ्रे तनख्याह पाकर भगवान को पजा के अधि- 
कारो ही रह गये है 
/ विशेष व्यवस्था का वर्णन पुस्तक के आरम्भ में देखें 

पेश्तर श्री बदरी नारायश मन्दिर श्री शंकराचार्य 
के ज्योतिर्मद के मठाधीशीं के प्रबन्ध में ही रहता था वे 
ही श्यकी पजा आदि की व्यवस्था करते थे । महाराजा 
दिहरी नरेश के किसी पूर्षेज महाराज अजगपाल ने 
पन्‍द्रहवी सदी में जो ३७वें राजा थे, अनेझ छोटे छोटे 
गदवाली ठाऊइरों को जीत कर विशाल राज्य स्थापित 
फरके कई गाँव जागीर भोग पूजा के लिये लगादी | 

सम्बतू १४०० से १४४७ तक ज्योतिमंद फ्े 
सठाधीश या भी जदरीनाथ के' रापल, “भी पाशइष्ण 
स्वामी रहे हैं इनके बाद २६वें मंठाधीश थी रामझफा 





( शए्ठछ८थ ) 


स्वामी सम्बत्‌ १८२३ से १८११ तक आचाये रह कर 
सं०१८३३ में देहान्त हुए तो वहाँ न कोई दूसरा सम्यासी 
ही था और न कौई अक्षयारी ही सिफ्रे केबल था तो 
उस समय उनका रसोइया गोपाज नामक नम्बूद्रि आाह्मण 
ही था। टिहरी गढ़वाल नरेश भहाराज प्रदीष शाह जो 
४१वें राजा थे वे उस समय यात्रा! करने को परी में 
पहुँचे थे, उनके सामने यही अश्म आया तो उन्होंने 
सोइये को पूजा का अधिकारी नियुक्त कर दिया | 


मन्दिर श्री बदरीनाथ जी के आधीन ३० भन्दिर हैं 
उनमें से (१) श्री बासुदेव मन्दिर? जोशीमठ (२) भविष्य 
बदरी सुभांई (१) सीतामठ चांई (४) ध्यान बदरी उर्गम 
(४) भी वृद्ध बदरी अशिमठ (६) श्री नृसिदद जी दाड़मी 
(७) श्री नुसिह जी पाखी (८) श्री सद्मीनारामण डिम्बर 
(8) भ्री लक्ष्मीनारायंश कुछसारी इस नी मन्दिरों की 
पूजा डिग्री लोग करते हैं | 


बदरी पाँच हैं | 


(१) श्री बदरी विशाज्ञ (२) नृस्िंह बदरी, जोशीमठ 
(३) भृद्ू की का (४) भविष्य बंदरी तपीबन 





४३८) है 
| । 


(४) जार का 


( १७६ ) 
प्रयाग पॉँच हे ' 
(१) देव प्रयाग (२) रुद्रप्रयाश (३) कंशणंग्रयाग 
(४) नम्दप्रथाग (४) विधा प्रयाग प्यागराज) 
कैदार पाँच है। 
(१) श्री केदारनाथ (२) मध्यमेश्वर (३) तुडुनाथ 
(४) रुद्रनाथ (५) कल्परेश्वर | 
काशी तीन हैं। 


(१) गुप्त काशी (२) उतर काशी 











(३) कोशी- 


, वाराणसी | 


पुरी सात हैं | 
(१) अ्रयोध्या (२) मधुर (३) आयापुरी हरहार। 
(४) काशी (४) काब्यी (६) अवस्ती ( उन्जेन ) (७) 
दारकापुरी | 





( ए८० ) 


पद दशनीय स्थान 


ल् 
शा “आर 





हेमकुणड (लोकपाल) पाणएडकेश्वर ओर घाट चट्ढी के 

पीच एक घंमशाला और एक कन्या पुल्च है उस पुल को 
पार कर साधारण बदिया हारा मंदी के किनारे ए मील 
पर पुत्र गाँव मिलता हैं | वहाँ से आगे स्यूडार गाँव 
० भील हैं इस घाटी में यही आखिरी गाँव है| भ्यू डार 
से घांगरिया' २ मील यहाँ पर एक धमशाला है यहाँसे 
दो रास्ते फरे हैं, बाये हाथ वाला हेमकुड' ५ लोकपाल ) 
की जाता है। दाहिना नदी किनारे फूलों की घाटी को 
गया है। भाधरियां से १ मील नाराधोर शुफा है इससे 
१ भील होकपाल ( हेमकुड ) है। देमक्ुंड १४२०० 
फीद की अँचाई पर है रास्ता कड़ी चढ़ाई को है, यह 
सिक्खोंका तीथ स्थान है | गुरु गोविम्द्सिह मे , २० वर्ष 
यहां तप॑ किया थाँ। जिस समय भारत पह औरंगजेब 
का राज्य था और उसने हिन्दुओं पर बहुत कुछ अत्या- 
चार किये, उसी वक्त मुझ गोविन्दर्सिह का पुनजत्म हुआ 
ओह उन्होंने खाल्सा पन्‍थ चलाया | अपनी आत्मकथा 
में गुरु गोविन्दर्सिह ने इस स्थान का वन किया है | 
सिवख जाति इसकी खोज कर रेही थी अन्त में सोहन- 


(| (०१ ) 


सिंह आदि लोगों ने सन्‌ १६२१६ में हसका पता होगा 
ही दिया । यहाँ एक शुरु द्वारा एक पाशाला! बने गई 
अब सड़क भी शीघ्र बनने वाली है। हेमकुष १ भीकष 
लम्बा चौड़ा है इसके चारों ओर बफे के पहाड़ हैं। इस 
कुंड के जल में कोई वस्त्र डाह्च कर जिस ओर आप 
जायगे बहीं वह वस्त्र भी जाता रहेगा। यह स्थान अति 
सुन्दर है। किन्तु रास्ता बहुत ही कटिन है। शुरु 
गोविद्दसिह का जन्म १६६१ इ० में पटने में हुआ था, 
१७०८ ह० में गोदावरी के तद पर सादर स्थान में ४८ 
वष की अवस्था में धोखे से पडानों द्वारा भारे गये, 
खालता अरबी शब्द है इसका अर्थ पत्रित्र एवं विश्युक्त 
मात्ता गया है | 





इसी भ्यूडार और घांधरिया से बाय हाथ की दो 
मील हारी नामक जगह पर कच्चा पूल पार कर इस 
: १ सील लम्बी चोड़ी दलुवा भूमि के दर्शन होते हैं। 
यहाँ हजारों तरह के रंग पिरंगे फूल खिले रहते हैं । सन 
१६३१ में एफ ० एंस० स्माईथ साहब काम्रेट परवेत पर 
चढ़कर भोटियों के गाँव गमशाली आये और धोली नदी 
को पार कर स्यूडार काँठा पार' कर इस फूलों: के! स्वर्ग 
की देख दंग रह गये | वारिस होने पर भी 'बह, कुछ 


[ हए्थश ) 


फूल तोड़ कश विज्ञायत ले गये। बांद सत्र ३७ में 
स्माइथ, इडिनवरा-कीट! मिक्ल गाउन की ओर से 
आकर ३ महीने वहाँ रहकर २४० किस्म के फूलों के 
पीने विलायत ले गये इन वीजों की सफलता देख कर 
पन्‌ ३६ में क्यूबोदे निकल गांडन की ओर से कुमारी 
जीमलेग फूलों के बीज लेने आईं उसने सोखता कागज 
पर सभी तरह के फूलों को विलायत भेजा आखीर एक 
फूछ के निकालने में वह पहाड़ से गिर कर देह त्याग 
गई उसकी कृज बही बनाई गई | अब बह स्थान अंग्रेजों 
का तीथ भी हो गया | यह स्थान संसार में रूयाति आप 
है असिद्ध पर्यटक हर साल यहाँ आते ही रहते हैं किस्तु 
रास्ता कठिन है | 

नम्दादेबी-२१६४४ फीट यह भारत में सबसे ऊची 
चोटी है सन्‌ १६३६ में दो अमेरिकन इस चोटी पर 
चढ़कर बहुत दिनों की आकांचा पूरी कर सके | 

ए-कामेद---१४४४७ फीट है। सं १६३१ में 
मि० एफ» एस० स्मिथ और उनके साथी इस पवेत पर 
चढ़ 
. २>नीमल--२१२६० फ्रीद है, सन्‌ १६५७ में 
डा० लॉगरटाफ और १६१३ में कैटन शओ्रोलीबर इसकी 
'चोदी तक चढ़े 





( (४३ ) 


४-हुनागिरी--२३१८४ फीट है, सभ्‌ १६३६ में 
स्पोप्त आरोहरदल इसकी चोटी तक पहुँचा | 

४-माना चीदी ११८६० फीट है, सन्‌ १६३७ में 
मि० स्मिथ इसकी चोटी तक सफलता पूचक पहंचे | 

६--अचीगामिन २४१८० फीट चीखम्भा २१४२० 
केदारघुड् २१७७० हाथीपवंत २९७७० गौरीपबंत 
२२००७ शनावन २०१०० फीर हैं | 


हिन्दू धर्म पर श्रद्ढा 

स्व० कनेल इंट्स आउन ने भारत पर कई रोचक 
पुस्तकों लिखी हैं, हाल की एक पुस्तक “माशल 
इशिडिया! में उन्होंने कई प्रकार के पशक्रमों का वर्णव 
किया है | मे लिखते हैं कि जिस घस में पच्चीस करोड़ 
हिन्दुओं का विश्वास है उसके सिद्धान्त भारत में--मोदर 
था हबाई जहाज से यात्रा करने या बड़े-बड़े होठलों में 
विशिष्ठ भारतीयों से बातचीत करने से समझे में नहीं 
शा सकते । शिक्षित युवक भले ही कहें कि जनता पर 
अब धर्म का प्रभाव नहीं पर यह बात सत्य नहीं है, जो 
अपने की नास्ति कहते हैं, यदि उनके कपड़े उतारे जायें 
तो उनके गले में भी जनेऊ देखकर आशश्वय होगा 
पुन जन्म के विश्वास से हिल सम की बहुत सी बात 





(| मे 


पृष्ठ हो जादी हैं और करोड़ों मनुष्यों को सन्‍्तोष प्रदान 
किया है | हिन्दू धर्म में बहुत छुछ सहानुभूति और 
आवभाव है जो लगभग साढ़े तीन हजार बष से अबतक 
चला आ रहा है और जिससे उच्च दरशनों का प्रादुभाव 
हुआ है | 


अमयककता+++.. लिंक नाष्युणीीप-+पपानकर तु ०न की /६४००१० हमर 


पत्यपंथ्र वात्री 
बद्रीनाथ से तेरह भील है 


डक जाने 


यह मार्ग केबल आपाढ़ और श्रावण मास में खुछता 
है | बद्रीनाथ से आगे दो मील तक सीधा है। फिर पाँच 
भील कुछ कठिन मार्ग से चलकर लदधीवषन तथा अलक- 
नन्‍्दे! नदी का अल्कापुरी से बफे के अन्दर आने के 
पश्यात सबसे पहले भूमणडल में अबाह स्वरूप में प्रकृद 
होने का अच्छा सनोर॑जक और चिताकपेक ध्श्य है। 
इससे आगे कुछ और विकट मार्ग से होकर चार मील 
की चढ़ाई चढ़कर नर-नारायश पवत से गिरती हुई 
शतधाराशों का दशन करते हुए चकतीथ पहुँचते हे । 
यह बतु लाकार बहुत बड़ा मेदान है। वहाँ पहुँचते ही 
चित्त प्रकृति देंबी के सौन्दर्य की प्राकाष्ठा की ग्राप्त कर 


( शण्औ ) 


आपिभावों को अनुभव करता है और इस निर्मम स्थान 
में भी चित्त स्वत स्थायी निवास करने को चाहता है 
फिर सीधी आंध्र मील की चढ़ाई चढ़कर सामने के बढ़े 
पत्थर के समीप पहुँचना पड़ता है, यहाँ से डेढ़ मील 
सीधे पश्चिम की ओर चलकर बर्फ की वबांकों पर से 
होकर चलना पड़ता है। सामने काले पहाड़ की तरेटी में 
सत्यपथ (सतोप॑थ ) क्षरीवर डेढ़ मील के पेरे का ब्रिक्ुंटी 
के आकार का शुद्ध, निश्चल जलपूर्ण है। इससे आध 
मील आगे चन्द्रकुएड, चम्द्रकुड से आगे एक भी 
आगे प्यंकुड है। सामने हिमालय के शृज्ञीं की श्रेणी 
सीढ़ियों की तरह दिखलाई देती है जिते स्वगारीहण 
कहते हैं | वास्तव में यह स्थान स्वर्ग तुल्य ही है और 
'यदि शीत मे सतावे तो साज्षात्‌ बेकुएड ही अतीत होंगे । 

चक्र तीर्थ प्रातःकाल जाना चाहिये । बहाँ लकड़ी 
नहीं होती है, साथ में खटाई का बनाया हुआ शुष्क 
भोजन, से जाना चाहिये । टिकने के लिए गुफाय हैं 
किन्तु थे वर्षा में टपकती भी हैं । 


वांपिसी यात्रा 


बद्रीनाथ जी से वापिसी का रास्ता-प्मीली तक 
वही है, जिस रास्ते आप यात्रा कर चुके हैं । 


( श्८ू ) 


चमीली वापिसी ४७ भील | 

कुहेड़ चद्ी--दो मील पर है | 

भेठाना--दो मील पर है । 

नन्‍्द प्रयाग तीन मील पर है, यहां डाकमंगला, 
पोस्ट आफिस, तारधघर, टेलीफोन आदि सभी चीजें हैं, 
बाजार अच्छा हैं, यहाँ से कशप्रयाग तेरह भील है | 

मन्द प्रयाग से पंच अ्यागों में से एक है, ननद्‌ 
प्रयाग बस्ती से आध मौल नीचे मन्‍्दाकिमी नदी पूर्व 
की ओर से आकर अल्कनम्दा में मिलो है, नन्‍दा के 
पायें बालू का मेंदान है, भन्‍दा नंदी पर १४४ फूट 
छभ्वा लोहे का पुल्त बना है | 

सोलना चद्ठी---तीन मील पर है। यहां इन्सपेकशन 
बंगला है | 

लंगासु--तीन मील पर है | 

जअयकंडी---दो मौज पर है | 

उम्रदा- दो भील पर है | 

कण अयाग--तीन मील पर है, यहाँ पर पीस्ट 
आफिस, डाकबैंगला, पुलिस चौकी, तारपर, टेलीफोन, 
शारी सरबिस तथा बाबा काली कमली वाले की 
पमशाला है|. 





६ श्य७ ) 


अलकलनन्दा पूवोत्त से आकर पश्चिम रद्र प्रयाग 
को गई है, पिंडारकनदी, जिसको करण गंगा भी कहते हैं 
दक्षिण ननन्‍्दा कोटी से आकर छर्ण प्रयाग बाजार से 
आध मील उत्तर अलकनन्दा में मिल गई है, पिंडारक 
नदी का पानी हरित एवं साफ है, नदी पर लोहे का 
पुल था, लेकिन अब ठुट गया है । 
कण गंगा के दाहिने किनारे पर कशे का मन्दिर 
संगम पर करण शिला | 
संक्षिप्त पाधोन कथा-सकन्द पुराण (कैदारखंड प्रथम 
ग ८!वाँ अध्याय ) महाराज करण ने केलाश परत पर 
नन्द पत के निकट शिव क्षेत्र में सथ का बढ़ा भारी 
यज्ञ किया और वह शिवजी की आराधना करके देवीली 
के भवन में स्थित इआ, स्ेय मगवान ने “द्य अभेदय ! 
कप्रच, अजय तूशीर तथा अजय धनुप कण को दिया, 
ओर उप्त छेत्र का नाम करण अयथाग खंखा तब से 
ब्रक्षयादोी मुनि वहाँ स्थित हुए, उनके नामों से बहुत से 
कुंड प्रसिद्ध हुए, जिसमें समान करने से सर्वक्षोक मिलता 
हैं, यहाँ पथ कुड़ है जिपमें स्तान करने से चारों बरग 
मिलते है, यहाँ पर उम्र लाम को देगी तथा उम्रेश्वर 
नामक महादेव स्थित हैं, जब कंणें ने वहाँ शिवली की 
आराधना की थी तभी से यहाँ पर करशश्वर भाव से 





श्म्ण ) 

स्थित हुए, इसकी पूजा करने से सो यज्ञ का फल मिलता! 
है, यहाँ रक्तयण बिनायक शिला है, जिसका सपश तथा 
ग्दचिशा करने से विघ्नों का नाश होता हैं, जो अलुष्य 
फशण ग्रयाग में शरीर त्याग करते है, वह एक कल्प तक 
शिव लोक में निवास करते हे । 

नोट-करण प्रयाग से एक रास्ता पंदल की शम- 
नगर व काठ्गोदाम को जाता है, पहले यात्री इस रास्ते 
से भी जाया करते थे, अब इस रास्ते के विवरण की 
जरूरत नहीं है, यात्री बहुत कम जाते हैं | 


वापसी के मार्ग तो बहुत हैं, किन्तु इन सब में 








भुगम और सुलभ भाग हरिद्वार ऋषि 
क्योंकि कुली उंडी आदि करने पें सहलियत रहती है, 
और कम खच करना पड़ता है, रास्ते में चढ़ाई कंभ 
पड़ती है, मार्ग देखा हुआ रहता है, और शास्जालुसार 
त्तराखणड के तीथ-यम्मनीचरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ 
आर बद्रीनाथ की यात्रा हरिद्वार ऋषिक्रेश से आरम्भ 
कर फिर वापिस ऋषिकेश हरिद्वार को ही लोट आने से 
पूरी यात्रा और परिक्रमा होती है, मोदर की सवारी 
क्शो्‌ ही से श्रीनगर ओर कीर्तिनगर से ऋषिकेश तक 
चालू ६ | 
गीचर--६ भीस पर है, यहां काली कमली 
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की धमशाला है, यह बड़ा सुन्दर समतल मैदान है, 
यहाँ पहले हवाई जहाज भी उतरता था, डाकपर है। 
मंबम्बर में मेला हुगता है । 

नगरासु-चार भील है, डाकबंगला है ! 

शिवानन्दी-तीन मील है | 

रंद्र प्रयाग-सात मील है। 

नौट-रुद् अयाग से श्रीनगर का बही पूवोक्त शश्ता 
है, जो यात्री शीनगर से पोड़ी होकर कोटदार जाते हैं, 
वह सीधे चले जाते हैं, श्रीनगर से कोटड्ाार ४६ भील 
है, कोटद्ार में रेल मित्र जाती है, यहां से यात्री अपने- 
अपने घर चले जाते हैं, कुछ थात्री कोटहार से नजीवा- 
बांद हाकर वापिस हरिद्वार आ जाते हैं । 


गंगोन्नी यमननोत्री यांत्रों मांग 

गंगोत्री ययननोत्री के ऋषिकेश से दो मार्ग हैं। कुछ 
यात्री देव प्रयाग स्नान श्राद्र करके ठिहरी आ जाते हैं, 
देव ग्रयाग होकर य्मुनोत्री १५२ मील होती है, ऋषि- 
केश से देवप्रयाग ४० मील है, देव प्रयाग से रास्ता इस 
प्रकार है | | 

'खरसाड़ा--देव प्रयाग से १० मील, यहाँ पर पंमे- 
शाला है | ह 





; 
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फ्ोटेश्बर-चार मील है | 

बंडरीया-६ मौल है | 

क्यारी-८ भीख है | 

टिहरी--क्वारी से ६ मील है| यह रियासत का 
प्रधान स्थान है, यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ जी के 
विशाल मन्दिर हैं, टिहरी राज्य अब मर्ज हो गया है | 
इस रियासत ने बीरनर श्री देवसुमन की जो एक होनहार 
नेता ये, बुरी तरह जेल में मारा जो दो महीने को भूख 
हड़ताल के बाद शहीद हुए । 


के 
नोट-जो यात्री ऋषिकेश से टिहरी जाते हैं, 
ऋषिकेश से दिहरी ४९ मील है, उसका रास्ता इस 
प्रकार है--ऋषिकेश से सारी टिहरी तक जाती है, और 
अब घरासु तक भी सड़क बनने लगी 
नरेन्द्र भगर--आपिफेश से ६ मील दर है, भीटर फे 
रास्ते & मील है, यह टिहरी स्ट्रेश की बतप्राम राजधानी 
रही है, यहाँ डाकखाना, तारधर, डाकवबेंगला, मोटर 
संरवित, पुलिस थाना, अस्पताल आदि सभी स्थान हैं। 


हिश्डोला चड़ी-“मरेन्‍्द्र नंगर से ४ मील पर है। 








| मी है २१ है म ; कु ३ ्‌ँ ४४ ; श् का 0८ पा हि कई. ४ 
क ५ - कक 2 हे ल्‍ ले १ ० हि लक ़ कप धो २ * की का अल ० हो ! | हे ५ हे 
हे ! धर , लैज/१:20 2७७ न (प्रय/ 36 (६ 3 ऋ-% कर: हक ! ४4 पं आ। (के ; 
(|, ७ ३४५ हु प्रती हे जल  ' पंफल. की ,च मे. हि श पा छठ “अमल की पक 
| । ह ॒ । | ह ॒ सा ' | (0 | (7 कल है । (९ ॥। हर ॒ हा पा | 
है| ः 0९8 


 दित शिक्षर दिखाई दे ४ 
“की जाता है. आर एक रात्ता मलहियाना को: जाता है; की. 
जहाँ डाकशाना भरी दे। एक सरता रिहरी को भी 
जाता है झ् 
.._  टिहरी--११ भीछ है । 
शोदी सराय--+ मील है 

... शलदियाना-- हे मील दे। 
.. अगुम--४ मौल दै।। 5 हि जो , । 
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नोट---धरासु से एक शास्ता लालूरी होकर मंत्री 
जाता है और दृसरा चापड़ा होकर भी अंग्ररी जाता हे 
और एक शस्ता सीधा उचर काशी को जाता है, पराशु 
से ही एक रास्ता यघुनोत्री की जाता है, परासु से 

त्री ४८ भील है, उसका विवरण निम्न प्रकार है 


कल्याणी ४ मील है, यह चढ़ाई उतराई का शस्ता 
है, पानी का कृष्ट है | 


बक्षलाला--- मऊ ला) ५ भीज् है, मांगें सीधा है 

सिल्कयारी---५ मौल है, यहीं से आगे चढ़ाई 
शुरू होती है, यहाँ बादों काली कमली वाले की धर्म 
शाला है, जल का यहाँ भी कष्ट है, पगडण्दी का मार्ग 
कठिन हैं इसलिये सड़क के रास्ते जाना चाहिए । 


शड़ीधार € खाला ) पाँच मील है, यहाँ से एक 
ढक, फीती को जाती है और एक 
सड़क उचर काशी को भी जाती है 
इंडोौल गाँव---१ मील है, यहाँ पानी भहीं है | 
सिमली--श५ भौछ्त है, थभुनोत्री के यात्री जब 


वापिस गंगीमी जाते हैं तो सिमली आकर ही उत्तरकाशी 
का रास्ता मिलता है । 
































.. : इलुसान चद्दी-२ मील है। ग 
.... खरसाली--४ मौल है! यहाँ काली कमली की . 
धमंशाला है | हु 





..यूपुनोत्री ( जम नोत्री).... | 
जयुनोत्तरी के मागे में चढ़ाई उतराई दोनों ही हैं; 
अब सेठ-वांदमल जी “बोयन्फा' सलोथ मारकेद देहली' 
बालों ने सड़क बनवा दी है यशुनानी का मन्दिर है और. 
- यह स्थान सश॒द्र को संदह में १००००(६स. हजार) पूए ऊया: है 
हैं; यप्तुदोओ में खोलते हुए गभ जल के: ओोत- हैं, जहाँ - 
आदठा,. बाप आदि डोलो देने से स्वये उचित कपय के 











( शक 


लिश हो जाते हें, दूसरे ऐसे भी शीत 
पप्ननोत्री से वाषिसी मार्ग सिमली होकर वही 
है, जहां होकर अभी गये थे। 
सिंगोंट- | मीक्ष है | 
नाफोरी-- ३॥ मौत है । 
काशी“ मील है! यहाँ पर डाकपर, तार- 
घर, पुलिस, मजिस्टू 2 को कचहरी आदि स्थान हैं। 
यहाँ विश्वनाथ जी का मन्दिर दे। तथा पर हषतमव | 
मन्दिर, ्सः गम्हिर ] | पाती 
प्रन्दिर हैं, बाबा काली कमली 
शाला और घाट बने हुए हैं 
विश्वनाथ जा का मन्दिर 
व्श्वनाथजी के मन्दिर के सम्बन्ध में इस अकार 
(886 कि लुभ अचर का४ ) ४४ अग्जिए :१९३, 
राजों ने सन्दिर बलवाना आरम्भ फिया तो उस. समय 
विश्वातय लिंग जमीन से कुछ ऊपर था, ज्यों पगों लिए 
के पास अंपूतराा पनता गया स्यों-स्पों लिंग इंच होता 
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गई, तब पुन। स्वप्त आया कि चबूतरा इसे आगे 
ऊंचा न किया जाय, इस पर फिर उस पर मन्दिर पिन 
दिया शया, यहाँ पर राजि जागरण काने से सिसम्तायो 
को पुत्र लाभ होता है । 


पच्चीस तीस साल पहले यहाँ कोई भी चघत्री राजा 


दर्शन को परशुरामजी के भय से नहीं आते थे, शेकिन 
अब यहाँ त्योहार पर् आदि पर सभी लोग एकत्रित 














श॒क्कि मन्दिर 
यह मन्दिर विश्वनाथ जी के मन्दिर के सामने है, 
इसमें एक शक्ति शस्त्र है, यह अष्द घातु का बना हुत 
तथा १४ फुद लम्बा हैं, इसकी मूठ 
है, इसकी भोदाई ७ फुट चौड़ी है, इसके विष में 
क्रियकाती हे कि यह शक्ति देवांपुर संग्राम में आा5 
से मिरी-थी और शेमीन-में भंड़ गई उत्ती-समय ते: यहाँ 
स्थापित है | इसके सम्बन्ध में एक और ,किंबहल्ती, है 
कि दो सौ साल पहले राजा जैपाज् मे 'दिहरी ३१ फ्र्‌ 
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चली गई, पहोँ नेपाल महाराज ने उस शक्ति को देखकर 
गपाल ले जाना चाहा लेकिन खुदाएश करने पर हसका 
क्को ' अन्त नहीं आया, जिससे महाराज हार आनकार 








फी शर्ते में सजवज के साथ जाते देख केश मन शाला- 
यित्त हों गया, यह जान कर जमदंग्ति महाराज ने क्र 
कहा, इस पर उससे अस्वीकृति करी, उसकी अब राचस 
हो जाने का शाप दिया, यह अस्ताव अपने छोटे पु 
परशुरास भी के सामने रखा, उन्होंने, इसकी ख्ीकाश 
करे अपनी: माता की शिर कार लिया, इस. पर, प्रसंश 














हे यॉ फो कहा, परशुराम जी ने 
. हा अगधन्‌ ; मेरों माता पुन। जीवित हो जाय. यही 
. ९ दी। असच हो जमदर्नि ने कहा कि हे पुत्र | तुम | 
"जड़े: म्य हो, भाज से यह स्थान तुम्हारे नाम से ० 
हे चर ॥ फाशी भाग से ग्रसित शा । इक इॉलिरिस: जे 
हूँ दही से १॥ औील दीचे, गंगा पर उद्ाश्झ पु 
तपस्या की थी, इस स्थान का भाग उरालका है उह 70] 
का पुत्र दचिकेत ने १० मौत के फासते पर तप किया । 
था उस स्थान का नाग तामिक्रेश तालाश है, इस जचि- 
केता तालाब से घनारी नदी निकलती है. और घनारी 
नदी निकलती है, और घनारी 














नदी | का जहाँ गंगा से फोम 
हुआ है उसके दायें भाग को उद्यालका तथा बारे आग. 

की धर गेरी कहते हैं, उत्तर काशी से | मील नीचे 

_नाकोरी से १ मील ऊपर कपिल हुनि का स्थान है; इस 
अकार यह उत्तर काशी ज्ेत् ऋषियों की तपोभ्ूमि को 
स्थान रहा है | हा ज 
:  -भोद“उत्तर काशी से गंगोत्री ४७ मील हैं; उसको 
सांग इस प्रकार है| उत्तर काशी से जंगोरी ३ मील है हे 
यहाँ पर डोडीताल से निकली हुई उसी गंगा मार्गौरथी रे. 








( एक ) 
भील बला जाता हे, यहाँ २ भौल् के पेर का वाले हैं 
फोनी पहाड़ों के बौच में के इसका दृश्य बढ़ा 
री--उत्तर काशी से १० मील है, चढ़ाई हे 
तथा यहाँ बाबा काली कमली वाले की पमशाला है । 
मटबाड़ी---८ मील है, चढ़ाई उतराई है, हाफ 
गला है, काली कमली वाले की धमंशाला है | 
गंगनानी--६ मोल है चढ़ाई है / फीली कमली 
कमली बाले की धर्मशाला है | 
सखी---8 भील है, यहाँ काली 
धर्मशाला है तथा उतराई है। 
फाला---३ मील है, यहाँ का: 
पमंशाला है | 
हरसिल (हरिप्रयाग)--२ मील है, पमंशाला है 
डाकपंगला है | 
धराली--श। भील पराली है, यहाँ काली कमेली 
वाले की धमंशाला है| यहाँ घरियाल लोग बंसते हैं, 
जो कि नेहाजः पादी से तिब्बत में व्यापार' करते मु 














कमली वाले पर 





गा! | गली +॥7। छ्छी 








९ हैं४६ ) 
/ गंगाजी के दूसरी तरफ सूखी मठ है, यहाँ पर 
गंगोन्री के पंडे सोम रहते हैं । 
यहाँ पर १ मील आगे शार्केण्डेय जी का स्थान 


है, शरद ऋतु में ६ मास तक भरी गंगाजी की पूजा 
इसी स्थान पर होती है | 





जागला--9 भील है, यहाँ हाकबंगाला है। 
भरोघारी श। मौल है गंगोचरी क्ञा। मील गोौधंख १८ 
भील कठिन शस्ता बस यहीं गंगा महारानी के दश्शन 
कर पुण्य लूंदिये | 


भो2--गंगांत्री से यात्री श्री केदारनाथ जी को जाते 
है, गंगोन्री से ४०मील वापिस उसी रास्ते जाना होता है 
जिस रास्ते से उत्तर काशी से आये थे, मनेरी चढ्ढी 
आर भवटयाड़ी चद्टी के मध्य में एक मब्लावडी नामक 
स्थान है, वहाँ से श्री केदारनाथ जी का रास्ता! जाता है 
ओर मांग इस ग्रकार है---- 


यहाँ बाबां काली कमली वाले की घरशाला है । 
फ्याजु--३ मील पर है; मार्ग कटित चढ़ाई का है 


छू शाचद्री--३ मील है, १ मील चढ़ाई का है तथा 
बागा काली काली के की पमंशाला है]. |... , ' 





[ #टक७ ) 


पेलख---४ मील है चढ़ाई कठिन है | 
पंग्रानां---४ मील है, उतार तेज है | 
फऋण्लाधतदी--४ भील है | 


बूहा केदार-४ मील है, वाता काली कमली पाले 
की धर्मशाला तथा शिवजी का दशन स्थान अच्छा हे । 
वड्ी ४ मौल है, कुछ चढ़ाई है 


भेरव चट्टी-“श! भौल है, यहाँ भैरवजी का मन्दिर 
है तथा हनुमान जी के भी दर्शन हैं | 


भीदा चह्ी--२१ भील है, साधारण चढ़ाई है 


धृत्त चद्दी---७ मील है, माग चढ़ाई उतार का है 
यह भिल्गांना नदी के फिनारे पर है, बाबा काली कमली 
वाले की धर्मशाला है | 


गंधामा--१ मील पर है | 
गुर्माडा-३ मील है, रास्ता चढ़ाई का है | 
दुफन्दा-३ मील है, यहाँ की चढ़ाई असिद्ध है | 


पबाली--३ मील हैं, बाबा फाली कम्रली वाले की 
धर्मशाला है । 


क्म्मु चंद्र ७ मील है, पंवाली' से मई, जून में 





( *०९१ ) 


४ मील तक बफ पर चलना होता है यह स्थान ११ 
हजार फुद की ऊचाई पर है बाबा काली कमली की 
धमशाला है । 
त्रियुगी नारायण-मग्शु से ५ भील है, यहाँ बाबा 

काली कमली वाले की धम शाला है, हरिद्वार से सीधे 
जो केदारनाथ को जाते हैं उसमें यह मिले गया है, 
जिसका बशन दिया जा चुका है 

चारों धाम को यात्रा का विधान 
की यात्रा करते हे बह ऋषि- 

अगगीश्री ऋौर जम गैत्री से हचरः काशी होवे 
हुए गंगोत्री जाते हैं, और श्री. गंगोत्री से श्री केदारनाथ 
जी और केदारनाथ जी से श्री बद्रीचाथजी ओर बढ़ीनाव 
जी से बापिस ननन्‍द प्रयाग, कशप्रयाग होते हुए ऋषे- 
केश आ जावे हैं | इस तरह से ४०० मील के लगमंग 
इस हिमाचल अदेश की परिक्रमा हो जाती है । 

















| कट ५ 
केलास मानसरोवर के लिए ११ रास्ते 





(१) आज्गीड़ा, धीौलबीना, पेरीवाग, अस्कीद, धार- 
चुल्ा, फाला पानी, लिपुलेख, गोरी, बड़िषार मान 
धरोवर २१७ मील है जिसकी परिक्रमा ३२ भील है 
केलाश ओर भानसरोबर दोनों की परिक्रमा ३२०३२ 
मील के है | 

(२) अल्मोड़ा से धरमंधाठी होकर २३३ मील (३) 
शज्मीड़ा से उठाधुरा घादी होकर २०६ मील (४) जोशी 
मठ से शुलाबिती होकर २०५ मील (४) जोशीमठ से 

निती होंकर १६४१ मील (६) जोशीमठ से होती 

| होकर १६० (७9) बद़ीनाथ से-माणा पाली 

शोक ९२० भीछ (८) ६]. री संपाभे-पे शा) धाएी 

होकर ९७४ भील (६) शिमला से ४४४ मील (१०) 

शिमला से धूलिंग हौकर ४७४ भील (११) काश्मीर 
(औनगर) से लदख गहतोक होकर ६०३ भील है | 

चोटी, वास, घाटी, धुरा, जीव, कोटा, आदि नाम 

ग्रह नाम उन स्थानों के हैं जहाँ से आ्रादमी पंबेत 

(हिमालय) जांगते है। कैलाश की जाने वाले लीग 

बद्रीनाथ से २८ मील माणा पास होफर भी जाते हैं 

लेकिन यह राध्ता अव्यज्ञ ता मद्दा कटिन है दूसरे 

दूर भी है । 

















| #प्दे ) 
भीति के रास्ते अलपत दूर कमर हैं किन्तु नीती पास 
१६६२८ फीट होने से यह रास्ता भी भारतवाधियों को 
फेशअद ही है | 


इसलिये भारतीय यात्रियों की सबसे अच्छा और 

शुगभ रास्ता अल्मोड़ा होकर ही है जो उद्ाघुरा 

पूलेक) के नाम से प्रसिद्ध है, इस रास्ते घाटी सबसे 
कम ऊंची है रास्ता अच्छा है और नजदीक भी है । 


पर्वतीय दृश्य 


गर्मियों में जब भारत की मेदानी जगह ताँगे की कढ़ाई 
के समान तपने लगती है तब साधारण ममुष्य की इच्छा 
भी पहाड़ों की यात्रा करने को होती है इसलिये लोग 
काश्मीर, बद्धिकाअम, कैलाश आदि स्थानों की यात्रा 
करने आ जाते हैं । 3 


कैलाश, मानसरोबर जाने को-काठगुदाम रेलवे 
स्टेशन डारा २२ भील ७ इजार फ्रीदे ननोताल॑ मील 
और सुथ्दर बस्ती की शोभा देखने में आती हे यहाँ से 
पैदल ६ भील शुवाशी ४४०० फीट बुयरोग के निवारण 
का अस्पताल है, यहां से ४ भील भीम॑ताश है जहाँ 
तकान्त स्थान है । इसके किनारे सुल्दर नियास स्थान बना 
हुआ है जो ४४०० फीट है यह स्थाने इवादार अच्छी 





( श6७४ ) 


स्वास्थ्यव्धेक है यहाँ से ९ मील नस द्शयम्ती नामक 
वाल है यह स्थान बहुत अच्छा है यहाँ से १ मील की 
चढ़ाई पर धात ताल, पंणाताल, रामसीता वाल, गरुडे 
वाल, पास पास में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हैं, पत्ना- 
ताल के किमारे प्रसिद्ध ईसाई पादरी डा० स्टनले जोन्स 
का आना स्थान है। यह वालों का प्रदेश है जहां कुल 
मिलाकर ६० ताल हैं, भीमताल से ७ मील चढ़ाई और 
दी मील उतराई में रामगढ़ सेव के पेड़ों का बाग नदी 
किनारे आयपमाज के नेता भ्री नारायण स्वामी जी का 
आश्रम है, रामगढ़ से ६ मोल पुक्त श्वर नाम का नेनी- 
ताल जिले का ऊँचा शिखर है लेकिन यहां अत्यन्त ठंडा 
होने पर भी अच्छी घरती बसी हुई है, यहाँ भारतीय 
जानवरों के रोगों की खोज की अयोगशाला है, इस 
संस्था में सारे भारत के पशु चिकित्सक आानवृद्धि 
फो आते हैं । यहाँ से खेताम्बरधारी हिमालय पंक्ति का 
दशेंन होता है, यहां से १४ मील अल्मोड़ा प्रसिद्ध 
नगरी है। यह विकास का केन्द्र ४७००० फीद स्वास्थ्य- 
पर्षेक है | 

अल्मोड़े से उत्तर दिशा में ८ मील ३००० फ्रीड 
पारालीना बड़ी गे जगह है आगे ६ मील, चढ़ाई- से. 
' इ8७8 फोड़ शल्दीया बहुत अच्छा स्थान-है, यहाँ से 








( रेक४ ) 


५ भील उतारमे कनारीछीना स्थान है आगे सौधा रास्ता 
दारा ४ भील सीरा घाट आस्यन्द्र गभ स्थान है, यह स्थान 
सरयू नदी के तट पर सुन्दर भनीरम है, यहाँ से ३ मील 
चढ़ाई चढ कर नरवाधोल जल का कष्ट है आगे १ मील 
की उतार से गणरि अच्छा स्थान है यहाँ डाकबाना, 
स्कूल, डाकबगला है | आगे ६ मील चढ़ाई, उतराई से 
आकड़ी गांव के पास एक दुकान बड़ी भनीोहर आसाम 
आन्त की याद दिलाती है इसे बास पठान भी कहते हे 
आगे ६॥ भील की दूरी चढ़ाई से ७ हजार फीढह की 
चढ़ाई 3 तर कर ६ हजार फोट पेरीनाग सुन्दर भा 
मिलता है, यहाँ डाफखाना, सफाखाना, स्कूल ओर 
डाकबँगला है यहाँ संघ किस्म की दुकानें मिलती हे 
लेकित पात्री की कमी है आगे २॥ मील गढ़तल 
( गढ़तीर ) स्थान है यहाँ से जा मील राधगंगा के 
किनारे 'थल' नामक स्थान ३२ हजार फीट है, यहाँ भी 
स्कूल, डाकवाना आदि अच्छा स्थान है 
बन, जंगल, पव॑त, हिम आरम्म 

इन पहाड़ों ( प्तों ) पर & हजार फोड़ मे | 
हजार फीट तक चीड़ का जंगल है, ६ हजार से 8 हजार 
तक देवदार 8 हजार से १५ हजार तक भोजफत के 
पेड़ हैं १२ से १५ इजार तक मंगे पर्वत इंशी धो कहीं 








( ८०५६ | 


- कहीं पर उगी हुई है आगे वर्फानी चोटियाँ हैं वर्क के 
पिधलने के बाद अनेक रंगों के फूल तथा जड़ी-बूदियाँ 
इन स्थानों पर आप्त होती है। थल से ३ मील चढ़ाई 
ओर ७ मील सौधा भाग द्वारा दीदी हांद ४४०० फीद 
पर है इस मार्ग में बाकि वर्गरह का घोर जंगल हे जिसमें 
बाघ, भालू आदि पनन्‍्य जीघों की पेदायश भी हे, यहाँ 
हाकखाना, पाठशाला और अच्छी दुकानें हैं, यहाँ से 
७ औल अच्छे भार्म द्वारा ५ हजार फोद असकोट 
सुन्दर नगर है यहाँ डाकखाना, सफाखाना, स्कूल, डाक- 
बंगला पमशाला बाजार आदि सुलभ स्थान है यहाँ 
राजवंशी, रजवार, सुशिक्षित सम्पन्न लोग रहते हैं जो 
तप्माम केशाश यात्रियों की हर प्रकार मदद ऋरते और 
अपना अतिथि मानते हैँ | अब यहाँ से १ मीस उतार 
उतर कर गोरि गंगा का पुल मिलता है आगे 8 भीक्ष 
पलवा कोट है इससे आगे मामूली चढ़ाई उतार के बाद 
काली नदी के किनारे “कालिका” नामक स्थान- है यहाँ 
मामूली दुकानें हैं यहाँसे १० मील सीधा रास्ता से 
धरचुला अच्छा स्थान है, यहाँ डाकबाना, स्कूल 
तथा बाजार भी हे। 


कठिन रास्ता 
भारवूला से ४ मीत रूमादेवी का स्थान आएं 


६ २०७ ॥ 

« भील खेला, ४४०० फीट पर चढ़ाई के रास्ते से है, 
खेला से १ मील सीधी उत्तार उतर कर नदी पार करके 
३ भौल कठिन चढ़ाई से पाँगू गाँव मिलता है यहाँ स्कूल 
में सुर्दर विश्राम स्थान है। यह भूटियां राजपूतों की 
घर्ती है ये ऊन का व्यापार तथा खेती करते हैं, यह 
भंगोलियन जाति के हिन्दू हैं, इनका रंग गोरा, घुह 
जोड़ा, नाक चंपटी होती है, कद के छोटे और पृष्ठ होते 
हैं| धारचुला से इनकी बस्ती शग जाती है यह लोग 
पेश्तर इमानदार होते थे लेकिन अब इनमें कई शोग 
ज्यापार करने बाहर जाते हैं । पॉँगू गाँव से २ मील 
चढ़ाई हाश ६ हजार फीट “तिथल्च” बड़ा दंड स्थान 
है | यहाँ से १॥ मील का उतार उत्तर कर थद्ाँग वे 
तेजा ग्राम होकर पिंखां ग्राम जो खेला से ६ मील है 
मिलता है यहाँ अच्छे रस लोग बसते हैं स्कूल में 
ठहरने की सुन्दर स्थान है यहाँ सब प्रकार की खेती 
होती है | यहाँ से २ मीज्ष उतार उतर कर शस्ता वॉक 
के घोर जंगल होकर श। मीक् घढ़ाई १३ मील उत्तराहे 
से ५॥ मील का गाया है जहाँ वाध भालू का ढर है। 
आगे १॥ मील अच्छे रास्ते द्वारा जिसि गांव ८ हजार 
फी2 है यहाँ एक दुकान और टहरने की सुन्दर स्थान 
है। अब आपका आधा भाग रह गया है | 
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इससे आगे रास्ता और भी कठिन है। रास्ता नदी 
किनारे ही गया है जो ७ मील मालया एक बड़े गनन्‍्दे 
गाँव में पहुँचता है। यहाँ मच्छर, मविखियाँ, भेड़, 
बकरियों की दुगन्ध का घर है। मालया से बुधी ७ मील 
रास्ता सरल है यहाँ काली नदी फिर मिल्ल गई है। छुधी 
ते ३ भील खड़ी चढ़ाई व १ भील मामूली उतार से 
धाब्याक् डाकखाना, हॉाक चेंगला है यह स्थान 
१०४०० फीट पर है जो भारत सरकार की शआखीरी 
सीमा का गाँव है यहां से कैलाश को कुली बदशने ओर 
सारा इन्तजाम करना पड़ता है अब आगे डेरा के लिये 
तम्बू या छोलदारी और भोजन आदि का तमाम प्रबन्ध 
करना पड़ता है | 


इस यात्रा के लिये अमीर या फ्कौर यही दोनों 
समुदाय अच्छी तरह जा सकते हैं। औसत दर्ज के 
लोगों की या अकेले दुकेले जाने बालों को डाकुओं का 
बड़ा भय है कम से कम ११ दिन का खाने पीने का 
शामान धस्ते फल, चटनी, भेषा, सत्त, ओढने विल्लौने 
और पहनने को काफ़ी गे कपड़े, रघड़ के बूट, बरसाती 
दीचे, स्टोब, दूरबीन, कैमरा, बल्दूक साथ में रखना 
जरूरी है १४ जून तक अल्मोड़े से चल देना चाहिये 
इन दोनों भोटिया ब्यापारी हर रोज तिध्यत जाते रहते 
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है इनके साथ जाने से सुभीता रहता है गण्योत्ष से 

दभाषियां तिब्बत और भारतीय बोली का जानने बाला 
पथप्रदशेक साथ ले जाना चाहिये | इस यात्रा में जितना 
भय और कष्ट पहले था पह झब हीं रू गया दिन 
पदिन शस्ता ठीक हो रहे है और अब तरह तरह से 
सुभीता हो रहा! | लेकित बन्दक पास ने डी तो गण्योंज 
या तेकेला कीट से किराये पर ले जानी चाहिये। काश 
आन्त की बोली एक अजनवी हे कुछ थोड़े से शब्द' आप 
जोगी के समझने को यहाँ रख रहा हूँ, देखियेगा | 


फैलाश-मानसरोवर 

संच्षेष में कैलाश आन्त (भो८ ) में जो बींली, 
बोली जाती है वह यो हे---गिनती १ को चिक्र, २ को 
भी, १ को सुम, ४ को जी, ५ को गाँ, है की £, 
७ की इन, ८ को ग्यद, 8 की शुं, १० चअ्8ु *० की 
नीसू , २० की प्र ज्यू ७० फो उ्यूपडयू , ४७" कएचेंपू , 
६० डुकच्यू , ७० दुनज्यू , ८० प्रयृक्यू , 8० गुगदयु, 
१०० ग्या थांम्बा १००० त्वंग, लॉख-डी, फरीड़-आभ, 
चाँदी को फुल, १) ₹० गोरमो, ) कक, गो, ज्यों 
४) आना, &) क्यो, ।०) टाका, सोना-सर, -तीबा-जया!, 
पीतल-साम, लोहा-व्यक, कांसी-ली, बतंन-नोद, कागज 
शिशु, स्थोही-मदु ग, कछग«निशु, दिन की ,मिममां, रात 
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छान, आग को में, तारा-डकार, बल-गोलाक, हाथ- 
जलफया, पॉब-काम्ब', शिर-गो, आँख-मिक, माक-ला, 
दांव-स, बाल-टा, डाही मूछ-खप्पू , पेट-डोटपा, घोड़ा 
ता, वर्षा-छरपा, गाय-मलांग, बल- लीं, खच्चर-ट, बकरी- 
लुक चंवर, गाय-पक, पृप-पी, सुगुल-गुलगुल, भाचिस- 
चकटा, महादेव की माने, देवी-डोशमाल्हा, चावल के 
हा,आटा-बकपी गहूँ-डी,घी-मार, दाल-टशमा, लाल-मसत, 
कांसा-लशु, निमक-छा, मिचे-छोदमरू, मठा-दरा, केशर- 
गुरणुम, जो-स्वा, देवता-लहां, दध-होगां, दीपक-पंयुबार, 
कपड़े की रा, जरी काड़ा-भाक्रा, तम्बुधार, 
रास्ता. रलम, पानी-ती-छू , झकड़ी-सीग, सत्त -चम्फा, 
गुड़-शरण भेली, चाय-ज्या, कश्तुरी-लरणी, गौला-भेश, 
तैल मर, मिश्री-करा, शक्‍कर-जीमाकरा, छुवारा-खसुर, 
बादाम-यखर तरका, डराम-में वलाश-डारेयो, खमजाम 
नमस्कार, खरा काना डोम'कहां जाते हो, रबराण्ना हूगे 
तुम्हारे पास है; खरांगली छो छी छीदतुम्हारे पास क्‍या 
सीदा है, ओं मणि पंदमे हँँ-महादेव पाती, इसी मंत्र को 
तिब्बती लोग जपा करते हैं | 


गव्योझ्---वोद[स और दारमा में भोटिये लोग 
चचते हैं इनमें सिफ दो ही जातियां हैं १राजपूत २-डोम 
होंगे अछूत जाति आय; सारे उत्तराखण्ड में काफी संख्या 
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में है। भूटियों का परम रीति राज एकता है यह लोग 
गोवला मामक ओर क्याग रंग जुम जो कि एक्क ही में 
संयुक्त स्त्री पुरुष हैं पूजा करते हैं प्रत्येक भ्राम का एक 
विशेष देवता भी इनका होता हैं. मागजुग भी इनका 
एक आराध्य शक्तिशाली देववा है, यह तिब्बत के बौद्ध 
शठों में भी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। 

फाला पानी--गव्यांज़् से ११ मील है बीच में 
५ मील पर चांगरू शी मील पर कमवा नामक ग्राम 
नेपल की सरहद में आते है बाफी संघ निर्मनन बन डी 
दीखता है यहां एक छोटी धमशाला है यह स्थान 
१२००० हजार फ्रीट है मछांग घाटी से आने वाली 
वेगवती बुढ्ीयाक्ती' नदी इस स्थान के आगे काली! 
नदी माम से पुकारी जाती है जी ७४ मील चलकर 
जी लजीवी में गोरी गंगा से मिल कर पॉंचेशवर में अपनी 
सहायक सरयू नदी से भेंट करती है | 

शंगलम--काले यानी से ६ मील १४६०० फीट 
बदाई का रास्ता है यह भारत का अन्तिम पढ़ाव है | 

लिपुलेख घाट[--शंगजुम से ३ मील चढ़ाई ह्वाश 
१६७४० फीद की पार कर एक अनोखे देश तिब्बत 
में प्रवेश कर साभूछी उतार हारा ३ मील पाला में 
पहुँचते हैं यहां पर दो विभाम घर दे जहां एक चोकी- 














दार भी रहना बताया जाता है पर रहता नहीं हैं । 
आगे १] भील पर “होपी गांग” नामक आम में हरे 
भरे अन्न के खेत दिखाई देते हैं आगे मतंग ओर छुड़- 
तन जो कि लम्बी लम्बी दीवारों और छोटे छोटे चोकोर 
पर्ठों के रूप में गेहये रंग से रंगे हुए तिब्बती लोगों के 
पूजन का ज्ञान कराते हैं। पाला से ७ मील-तक लाकीट 
या पुरांग मणडी करनाली नदी के तट पर सुन्दर नगरी 
के समान है जहाँ चारों ओर अनेक रंग विरगे मंडे 
भौडियाँ फहरा रहें हैं | 
लाभाओं के देश तिब्बत का हाल 

'आरत के उत्तर में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय हे 
उसमेंतिब्बत बड़ा अजीब देश है। वहाँ हजारों मील 
लम्बा, चौड़ा पठार है वह जिसमा जा है उतना ही 
ठही भी है । प्ररयः बारहों महीने वहाँ के नदी नाझों और 
भीज्ञों का पानी जमकाो पक बना, रहता है। हड्डियों 
तक की  कपाने-वाज्ली वहाँ की उंड में, बीच, बीच में 
जमीन को फोड़कर गरम पामी के फब्बारें उठते रहते हैं 
यह मानी पृथ्चीऊभाता की तपी' हुई स्नेह धारा है | इस 
पथ्रीज्षें देश में तो बहुत घास उगती है और ने हरे-भरे 
महान ही है। हमारे देश की तरह बहाँ जंगल नहीं हैं 
पड: ती छोटे बड़े पहांडट दी हें... तिब्बत: के मनुष्यों की. 
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शवाल सूरत का कहना ही क्‍या है शिर पर गोल टोपी 
शरीर पर पॉँच-छ दीले-टाले लटकते हुए कुर्तों और पेरों 
में अजीव शक्ल का बूठ जूता। मतों वहाँ के लोग 
नहाते घोते हैं और बन्दात ही भांजते है। उनकी देह 
पर मेल को ४॥ 5३ दी तह अग्म रहती है | लिझाा 
बदन से ऐसी बढवू निकलती है कि दसरे देश का कोई 
आदेभी उनके पास खड़ा नहीं ठहर सकता। थे जितने 
गन्दे रहते है उतने ही भाग्यवानर समके जाते हैं। तिब्बती 
भूव प्रेतों से बहुत डरते ह और भूतों को भगाने की 
अच्छी तरकौव मी जानते हैं। तिब्बत में जी के सिषाय 
खाद्य अब होताही नहीं है, इनका धुख्य भोजन जो, 
सुखाया हुआ कब्मा माँत चाय और भवखन है 
गवखन ती यहाँ तारोफ करन ज्ञायक होत 
बड़ी नफरत करते हैं। चाय भी उनकी विचित्नही बनती 
है वे चाय, सोडा, मगखन, नमक इनकी एक साथ हवा 
लकर आँखें मूंद-मुद बड़े आउाम से गर्म चाय 
'ीते हैं 

तिब्बत के शोग बौद्ध मत को! मानते हैं। शागा था 
ग्रोहित शीग ही देश के. का धरती. हैं। इन. पुरोहित 
के मुखिया को दलाई लासा कहते हैं। दुलाई जाग! 
लाता में रहते, है. इसलिये लासा शहर तिझत की राज 
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पानी ( लागा धानी ) है। यह सब होते हुए भी ये 
तोग स्थाधीन है, देशभक्त हैं, अपने देश की रक्षा करने 
के लिये चारों ओर गुप्तवर दिन राव चौकपी करते रहते 
हैं। यहाँ पलिस' व सेना भाम मात्र को नहीं है। यहाँ 
का शासन भी सब अभियमित और अनि यंत्रित है | 
यद्यपि शासन कठोर और एक तंत्र है दण्ड विधान बहुत 
ही निदयता से अधुक्त किया जाता है। यहाँ मृत्यु दण्ड 
वंक भी सिफ कीड़े भारकर दिया जाता हे ओर नाक 
कान भी कटवा दिये जाते हैं| व्यमिचार को तो बहाँ 
भयानक अपराध माना गया है। मृत्यु दणछ की सजा 
१ हज़ार शुपये देकर हदादी जाती है। तिब्बत शब्य 
केवल धामिक भाषनाओंसे ही पोषित होकर पुष्ठि पाताह | 
राज्य की सारी शक्ति भ्रजाकी अन्ध धर्म भक्ति में ही है| 


लासाका दलाई लामा तिब्बत का सर्वमान्य धर्म 
शुरू और सर्वोच्च राज्याधिकारी है | उसीफे अधीन सर्वे 
राज्य और सम्पूर्ण धार्मिक संगठन का ४चालन होता है 
यहाँ धरम और राज्य एक ही व्यक्ति में केन्द्रित और 
एकंही संगठन के अधीन है।..] 

तिव्यत का बोद्ध मत था लोगाबाद एक विशेष ही 
भ्रम है| यहां पर अस्य छड़ी, रीति. रिवाज. आचार 
ओर, व्यवदारे, धार्मिक तंथा सामाजिक कुंतियां मारतियों 





( ११४ ) 

से सबंधा भिन्न ही हैं। यहापर भारतीय रुपआं नोट आदि 
सिक्का अचलित नहीं। इनके अपने सिक्के तनंखा 
आधा तनखा तथा चोनी और नेपाली रुपये प्रमीग में 
आते हैं| इस सब बातों की मिश्नता होने पर भी तिख्यत 
ओर भारत का आपस में अच्छा सस्वन्ध है| 

तकला कोट के पास अल्मीड़े के भहात्मा गांधी जो 
के भक्त सच्चे कांग्रेसी राष्ट्रीय साधु आनतसिह की 
पग्माधि है उनकी स्थृति भें वहाँ पर एक जल धारा बनी 
हुई हैं । तकला कोट से २ मील दोकी नामक स्थान से 
काश्मीर नरेश गुलाबभिह के वीर सेनापति जोराबरसिंह 
की समाधि के दशन होते हैं, इस बीर ने लदाख के धावे 
में अपनी सेनाओं से तिब्बत पर चढ़ाई की और सेना 
की छीड़ अपनी धरममपरनी की लद्ाख भेजकर तकलाकीद 
जाती बार तिव्य॑ती सेना ने रास्ते में ही पेर लिया और 
अन्त में बड़ा निदयतां तथा अमाजुषिकता के साथ मार 
डाला, परन्तु उनके नाम के मय अब तक भी तिंव्वत 
के बच्चे बच्वे को इसी समान है जिस प्रकार कि नेपोलि- 
भैंस का सय अंग्रेजों को, इंस घीर योधा का शिर काद 
कर उसके दकड़े ठुकड़े कर तिब्बत के पर, घर में बांटा 
गया जिसको भावी सन्तान के हृदयों में मय और साइस 
पैदा करके के लिये भोदगार शुरंक्षित रखते हूँ यहाँ से 
आगे निर्जन मार्ग से ८ भौत एक छोटा सा हे गैंग परम 











॥ ४) + / 

है यहाँ गाय, चंबरीगांय का दूध मिलजाता है यह स्थान 
१७४०० फीट है। यहाँ से आगे मार्ग सीधा सरण और 
समतत्त है| गोरि ओड़ियार और बलडाक या शुरला 
पास पास करते समय कुछ थोड़ा चढ़ाई उतराहे है शेष 
मार्ग एकसा है। यहां प्रातःकाल का शीत मध्यानद का 
सयताप और साम के बक्त बफ का पड़ना भामूली बात 
है बयां यहाँ नाम मात्र को होती है। रूगुग ग्राम से 
मील रास ताल के पास-न्‌हसंग १४८५० फीड है 
शहां से शव! भाव की तृपश्या का इबेत पवेतु मानवाता 
का रमंशीय स्थाम दिखाई देता है इसी राजा मान के 
नाम से मानसरोबर! भी है | इस स्थान की किसी भी 
पहाड़ी पर चढ़कर पत्नित्र भानसरोबर के दर्शन होते हैं। 
साथ अन्य पहाड़ियोंसे राज्सताल के भी दर्शन होते हैं । 
रहसंग से साधारण उतराई चढ़ाई करते < मील 
मानसरोबर के परिचमी किनारे उेशा डालने का स्थान है, 
प्रायः इस आान्त में डाकू यातियों को अवसर पाकर लूट 
जेते थे लेकिन इस सन्‌ १६४६ ६० यामी २१००६ 
प्रिक्रमी को खम्पें डाकुओं प्रसिद्ध गुखिया भाक 
छाड डाकपी पाँच साथियों! के सहित गरफ्न लोगों ने 
मार डाला, हथियार, धन, सम्पत्ति श्रीर काफी तादाद 
में जानवर भी डाकुओं से मिले, अब डराकृओं का मय 

दुर ही गया है 














( ४५१७ ) 


मानसरोवर के चारों और बौद्ध मठ हैं जिन्हें शुम्फा 
अर्धात्‌ एकान्त स्थान कहते हैं| मानसरीषर के किनारे 
शाद गुभ्फायें हैं 


वेखा से ७ भील बुन्दु स्थान दरचनम के पास ही 
है, यही से फेलाश परिक्रमा आरम्प होती है और दशम 
भी होते है | इधर के सभी शअ्रगों से केलाश ऊँचा 
अथीत्‌ १२६८० फीट ऊँचा है, यह त्रिकोशाकार मन्दिर 
की तरह है एक ओर बफ की सीढ़ियां जैसी मालूम 
देतो हे । बीलाश की परिकमा में पाँच प्रसिद्ध बौद्ध मद 
पड़ते है एक दरचन जंगड़ा, शिर लुग, छुकड़प, बोर 
थी शुर्फा होकर ही केश्ाश परिक्रमा की' जांती है। 
फीलाश के उत्तर में सिन्धु नदी अथात सिंद चुस-का्मा 
कहते है, पूरव में सीपों या अहपन्र है, इसे तमजफ-कंम्षा 
कहते हैं, पश्चिम में सतलज है जिसे. लाकु-कंम्वा कहते 
है, द्चिश में करनासी नदी जिसे माल-कम्बा कहते हैं 
इसमें, से तीन नदियाँ भारत में प्रशेश करती है और 
करंनाली तित्बत में ही पिहार करती है। कैलाश परि 
क्रमा के पहले देवालय ( थरुम्फा ) में सोना, चाँढी, 
ताम्या, पीतल, अष्टधातु आदि की अनेक देप भूर्तियां 
हैं और महादेव, पाती की संगमरमर की. दिव्य भूर्तियाँ 
हैं. बहाँ पर अखणड दीपक धूतःके जला करने के पुजारी 





















( अशथ ) 


शामागुरु सत्यवादी और दीर्घमीवी हुआ करते हैं! 
पहली गुम्फा में ४ हाथ लम्बे २ दांत हाथी के सुभा 
यशी हैं अन्य गम्फांशों में भी इसी तरह सब्र जगह 
दशेन हैं हां चौथी गग्फा में विशेष इस्तजाम है, इन 
मठों में पाली भाषा के पुस्तकालय भी है और लामा 
लोग हर वक्त 3 भने पदसे हैँ का जप करते रहते हैं 
जुरफू गम्फा में ४ हाथ लम्बे मेंस के सींग हैं, जुमशफू 
गुम्फ्ना में स्‍्फटिक शिला मूर्ति है। ग्यांग-टांग भुम्फा में 
१५ हाथ लम्बी शेर की खाल है | कैलाश की परिक्रम। 
मील की हे जो ३ दिन में अच्छी तरह हो सकती 
है | जो लोग खुद परिक्रमा नहीं कर सकते थे लामाओं 
को मजदूरी देकर उनसे करा लेते हैं लाभा एक ही दिन 
में परिक्रमा कर देते हैं 


लाभाओं को पश्चशील बनाया जाता है बसे १० 
शा० शेड ( किसी जीव फी हिसा ने करना ) पु-ताउ-तों 
( चोरी मे पिरते रहना ) पुसेहइन ( ज्यमिचार ले 
करना ( पुपैढ़.यि० ( झूठ ने बोलना ) पु-यिम-चित् 
( मंद्रा आदि से विरत रहना ) और पूर्ण दीक्षि होने 
के लिये पांच शिक्षामद्‌ और भी अहण करने होते हैं 
जी पों हैं--हुआ-यिझ ( गन्ध पृष्पमाला आदि से विश्त 
शहता) को बेर ( तत्व गीत से पिरत रहना ) ता 











( शश्8 ) 


सुआक ( उचासन या सहासन से विरत रहना ) फ्े.शिह 
शिह (विकाल भोजन से विरत रहना) चोसे-पाओ (सोना 
चोदी ग्रहण करने से बिरत रूना ) ये लोग अपमी 
उन्नति के छ मार्ग मानते हैं-- १ आरोग्य, २ शीक्ष, 
इसका भतलब सदाचार से है। खाना खाते वक्त १४ 
बातें इनकी जरूरी हे (सी तरह दही पेशाब आदि आदि 
सब जगह शिष्टाचार | ३ बृद्धों की अनुमति, ४ श्र 
अर्थात्‌ नाना प्रकार की विद्याओं को जानका जीव 
मुखमय बनाना, ४ धर्माचरण तीन कायिक कुशल कम 
चार बाचिक कुशल कम तीन मानसिक कुशल कर्म पह 
दश कुशल कर्म सबके लिये इस लोक परलोक की उम्नति 
के घचफ है | ६ अमालस्य आलस्य रहित भनुष्प ही 
सच्ची उन्मति कर पाता है। तिब्बती लाभा देखने में 
ही उँचे हैं गत: आदरणीय हैं । 

ग्याड ठाझ-दरखिन से २ भील उत्तर की ओर है। 
यहाँ भी लागा क्नचारी रहते है। प्रबन्ध पहले की तरह 
है वापिस दर चिम मण्डी में ही आना पढ़ता है | 

मांनपरोवर---दरचिन से ११ मील है मां में ८ 
मोल पर मभाम ठाझ की एक विशाल गुर्या मिलती है 
जिस में पासों यात्रि रह सफते' हैं पास...ही में संतलज 











है: 2 ६ 


मंदी बहती है। कहते हैं कि इसके आस पास पहाड़ियों 
की ओट में तिब्बती हाकुओं का गिरोह पंच हथयांशे 
पहने धुड़ सवार हो यांजियों की लूंतने के लिये 
छिपे रहते हैं अतः सावधान रहना चाहिए। मांग में 
भूणठ के ऋणड श्याम कण घोड़े व. खरणोस मिलते हैं| 
राजूस ताह--मान सरीवर से निंकशी हुऑ भहर से 
दराती की तरह का घुड़ा हुआ बना है जो ३५ भील 
खम्मा २० मील चौड़ा है | बीच में उंचे टापू बने हुए 
हैं पूरव की और मान सरोपर ४० भील लम्बा १० भील 
चौड़ा है। किमारे पर कमल व तरह तरह के पुल खिले 
हैं। सरोधर जिस सभय लहर भारता है मछलियां लहरों 
के साथ दरतक शुष्क भूमि में जा गिरती हैं जिस को 
यात्रि प्रसाद के रूप में उठा लाते हैं और ओपधी के 
उपचार में लाते है। ज्यू गुम्फा भावसरोबर के दाहिने 
किनारे श॒म्घजा कार है | 














करदम--मामसरीवर से २० भीह है। यहाँ पर 
तिब्बतियों की घनी बस्ती है। गांव घाटी में बसा है, 
जी, मंदर, लाई, सरसों की खेती हीती है। गआरमीश 
लोग भेड़, बकरी शॉग और घंचरी गाय पाओेते है | पहाँ 
पर थी के स्थाम पर सकखन विकतां है। पास ही कदम 
मुनिके आभ्रम के चिह्न मिलते हैं। पुदठाझ--कर्मम से 


( २४५१ ) 

& मील दी ढाई हजार घर तिज्वतियों की पस्ती है! ये 
लोग-कच्ची इंटों के तिमंजिले मकानों पर रहते खेती करते 
हैं इस मम घाटी में लम्बे चोड़े खेतों में सेकड़ों नर भारी 
काम करते दिखाई देते हैं खेतों के बीच बड़ी बड़ी शूलों 
बहती हैं जिनसे पानी के घराट (चक्की) चलते हैं । यहा 
से ६ मील ताकत कोट तक भाग के किनारे बीद्ध संतरे 
लिखे हुए पत्थरों के चढ़े मिलते है। आज से २ हजार 
चष पहले तिव्वत में बोड़ धम का प्रचार किया गया यह 
उस समय ने चिल्द है| पुडाव से २ मील पर लकड़ी की 
अपने ढंग की निराली पुल है जी रंग, विरंगे वस्त्रों की 
पवाकाओं से सुप्॒ज्जित रहती है। कहते है कि सिव्बत 
सरकार ने इस पुल को बनाने के लिये जुमला नेपाल से 
तीम छाट्टे मंगाये थे | 

डोकर शुम्का--मानसरोधर से दूसरे माग द्वारा १६ 
मील है| यह बड़ी मण्डी है यहाँ-जीहार, दारमा, जुमज्षा 
नेपाल व तिब्बतियों की १ महिने मंण्डी लगती है, मठ 
फा प्रबन्ध पहिले की तरह है । 

भोरी गुंफा--टठोकर मंण्ढी से १६ मीस है येहां 
अहापुत्र नेंदी निकशंती है। 

ताइला कौट--जीरी शुग्फा से १4 मो हैं ग्दँ 
१४ हजार फीट की ऊ थाई पर विशाज्' हु चली 











श्श्२ ) 


है जिस लाता सरकार का प्रान्वीय गंवनर अपने ठा£ 
में सेकड़ों दास दासियों के बीच में रहता है | 

हुगे के बीच में दरार पड़ी है कि सन्‌ १६६२ में 
कुमाय' के राजा बहादुरचरद ने तिब्बत पर चढ़ाहे की । 
छुमये सैनिकों की भोलियों की बौद्धारों से ये दरार हैं । 
उस समय को अंकित शिला व्यांस को शिल्ा भी अब 
तक मौजूद है। कोट में चने के लिये पहाड़ की कैंची 
कादकर भाग निकाला गया है जो मणडी से १ भील की 
गगन चुम्बी चाहे पर है। पीने तक को जल इसी 
चढ़ाई हारा पहुँचाया जाता है। नीचे दो नदियों के 
संगमपर तिब्बत और व्यासियों की मंडी लगती है पादी 
गम ओर बस्ती घनी है। ताकत्ञा कोठ के आस पास 
की जमसंख्या लगभग सात आठ इजार के बराबर होगी 
अधिकाश लोग दो भंजिली ऊँची करदराशं में रहते हैं। 
यहाँ से गर्ब्या ग को पहले लिखा मार्ग लेना चाहिए । 

खोीचर नाथ--वाकला कोट से १० मील उत्तर 
पू की और है मार्ग के दोनों ओर बराबर बस्ती है यहाँ 
पर्षात में खेति बोई जाती है। खोचर नाथ में भारतीय 
कलाओं से पूरे अनुपत्र सिंहासनों के ऊपर श्रीराम, लच्मण 
सीताजी की परुच धातु से बनी हुई &-१० हाथ ऊंची 
विशाल सूर्तियां हैं ।'यह दीवाल उत्तम कोटि को बसी 














( रस 


हुई है। पास में एक धर्म शाला है जिसमें सेकड़ों यात्री 
उहर सकते है, मतों थी से भरा हुआ एक दीपक कुंड 
' । कहते हैं कि सतयुग से यह बंशबश्ज लता आरहा हैं | 
यहां लागमा के मिच्ुक-अहाचारी, भारत के पणडे-पुजारियों 
की तरह तंग नहीं फारते हैं न कुछ माँगते हैं, बड़े शाम्त 
इँसएुस होते हैं | यात्री को बड़ी शद्धा से देखते और 
बड़ी सेवा सुथ सा करते हैं| इन मठों पर यात्री अपने 
इच्छा से चंघरगाय तथा पकरी चढ़ाते है जिनके घी से 
यात्री के नाम दीया जलाया जाता है 
डिपूग--खोचरनाथ से लागमा की और पूर्व में 
१४ भील की पिकट घाटो मिलती है बीच बीच में बफ 
के ढाल मिलते हैं उनकी पार करके ही डिप्ंग मुम्फा 
मिलता है जो समणीय स्थान में सथे की ओर पड 
करके बनाया गया है, मंद अपनी कला फोशल से 
परिपूर्ण सुसज्जित है इसके आगे ४ मील की, चढ़ाई के 
आाद १७ हजार फाद से ३ मील का साधारण उतार 
पार कर एक शम्बी चौड़ी घाटी मिलती है जहाँ भेड़ 
चकरियों के चरने के लिये लग्बे चोड़े हरे भरे घास के 
अदान हैं जिनमें तिच्बती गड़रिये भेड़ प्रकरियों की लिये 
:घर उधर फिरते है पचासों मील तक तस्बू ही तस्बू 
दिखाई देते हैं, पहाड़ी ती तलहटी में गेनडेज नाम का 











[ श्र १ ) 


पिशाज्ष बताकार मठ बना हुआ है जिसमें सेकड़ों मिक्षक 
गेरुणा बस्च धारण किये मिलते हैं पास ही एक आकर 
तिक एक मील लम्बा चौड़ा सरोबर है जिसमें श्वेत बरणे 
के हंस व बतख तेरते रहते हैं | 


नेसी--गैनडेन से १६ मील है, यहाँ भी एक मठ 
है जिसके आस पास खेती होती है ओर गाँव भी बसे 
हुए हैं | यहां के जोग कुछ सभ्य और शिक्षित जान 
पड़ते हैं। मठ के पास एक आश्रम में ज्ामा लोग 
भामिक उपदेश दिया करते है और कुछ अक्षचारी हाथ 
में त्रिशुल, उमरू, जायें तथा रंगीन लोठी लिये 
लिव्बती भाषा के संत्र--ओं भणि पदमे हुँ-जपा करते 
हैं। प्रत्येक मठ में सेकड़ों लाभा भिच्कीं का, शिक्षालय, 
निवास गृह, खान पाभादिक का सुव्यवस्थित अबम्ध 
रहती है । इसके आगे हिमालय की श्रेणियां हैं जो 
नेपाल राज्य से मिली हुई मानधाता के नाम से पुकारी 
जाती है पूष उतरी भाग में अल्नपुत्र नदी अपनी विभिश्न 
धाराओं की एकत्र कर बहती है जिसमें बड़ के बड़े बड़े 
कड़े बहकर आते हैं मी के दोनों करफ का हृश्य 
देखने के काबिल हैं जहां सुन्दर हरी मरी जमीन में 
नाना अफार के शुगस्धित पृष्प ही फसा। बल्कि भिट्टी भी 
'सुभम्धित ही हैं | 


( श०७ ) 
थथाय में यह भूमि स्वर्ग भृमि डीक ही है। यहां 
ब्य बूटियों का घर है, विप उपदिष, संखिया, तेलिया 
भी यहां प्रचुर मात्रा में है। कप्तूरा, थार, हरिण, 
सफेद खरगीश, जंगली चूहे, वुक्षियां, युन्याल तो यहां 
इतने अधिक हैं कि मानो फैलाशपति भगवान ने यह 
भूंखशड इन्हीं के लिये बनाया हो 
हां, मच्खी, मच्छर, बिच्छू, सांग, भेढक, जोक 
आदि सताने वाले अन्तु तो यहाँ स्वष्म में भी मही है 
इस प्रकार र्मणीक भूखएड २० भील पार करके पिछ 
नामक दशनीय ऐेतिहासिक मठ मिलता है यह गे 
घाटी है यहाँ के लोग नेपाली बोली भी जानते है यह 
बस्ती भमात्यों की है नेपाल फाउमाशड से व्यापार करते 
हैं और अपने बालकों को पढ़ाने लिखाने के लिये हमारे 
देश तक मैजने लग गये हैं | यहां पर महाराजा! हपबडू न 
अशोक के पनाये मठ, मन्दिर अब भी अच्छी तरह से 
सुरक्तित है| इन मठों के अन्दर प्राचीन दशा को याद 
दिखाने वाले धृद्ध भगवान की मूर्तियां हैं। धूप, दीप 
आर पुष्यों के अलावे यहां के देवता दान, द्षिणा कतई 
नहीं लेते हैं। मन्दिर महों का खर्चा “दलाई सामा! 
जामा की सरकार की ओर से चलता है, मी के जाम 
पर इजासें फी संख्या में मेह, बकरी; चपर गांव प्रोली 














( शेर ॥)॥ 


जाती हैं और उन्ही की आय से काम चलता है। भों 
में पुजारी “लाभा” प्रसन्‍न हंसप्ुख मिलनसार होते हैं, 
यहां प्रत्येक गृहर्ण को अपने बालकों को बोद्ध धर्म का 
जान करा लेना अनियाय है। बालक, वालिकारयें गेस्शा 
बस्तर पहिने मठों में शिक्षा ग्रा। करते दिखाई देते हैं । 

मैज्ञानियों के लिये काश्मीए अति उत्तम स्थान है 
यह जितना रमणीय है उतना ही स्वास्थमद भी है | यहां 
के सुन्दर ग्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिये देश विदेश 
के बात्री आते है | 

काश्मीर का स्वास्थ्यप्रद' जलवायु, उद्यान और 
सरोवर प्रृष्ष और पक्षी, घाटियां ओर नयमामिराम दृश्य 
सभी उसे विश्वास और ममोरंजन का आदेश स्थान 
बनाने में सहायक है. । काश्मीर की घाटी में हस्खामा 
बाद, बीशना, झव, चस्मा-ए शाही, फुूकर नाम, अच. 
बल ओर गन्धवंल मामक स्थानों पर ऐसे करने है 
जिनके जल में रोग नाशक गुण भी है। काशभीर के 
जंगलों और लाख, गशरेज, अस्तोर और किस्पयार 
आदि सीमा स्थानों में रोल जंगली बकरे, जंगली भेड़ 
और तेंदुए पाये जाते हैं । गुलमां में गोल्फ खेलने का 
. मुख्दर मैदान है । तोस मेदान, जामियां बाली गली 





( शृध७छ । 

और सोनमर्ग में गर्मियों में जाड़ों में बफ पर फिसलने के 
खेल खेले जा सकते है | 

काश्मीर की केशर, रेशम, रेशम की बनी चीजे, 
उनी माल, लकड़ी तथा पत्थर की नवकाशीदार चीजें 
तमाम भारत में जाती है । पठानकोट रेलवे से जम्धू 
सड़क ६५ मील है जो सभी आतुओं में यातायात को 
अच्छी है। भारत से हवाई जहांज भी आते जाते हैं । 
कारमीर में यात्री विभाग खुला हुआ है जिसकी शाखाय 
रियासत भर में फैली हुई है प्रवेश पत्र प्रशाल्ली सरस्त 


कर दी गई है । 


कांश्मीर का सामाजिक जीवन 


इतिहास के आदि काल से कार्मीर में अनेक 
समभ्यताओं का उदय हुआ है। परिणामतः काश्मीर 
निवासियों की संस्कृति-बौद्ध, हिन्दू, और इस्लामी 
प्रम्पराओं का सम्मिश्रण है। काश्मीर के लोग अपने 
ब्यवह्यारिक जीवन में जातिपांति के मेद-भात्र को नहीं 
मानते, हिन्दू , मुसलमान एक दूसरे के घर्म के आध्या. 
स्मिक उपदेशकों और महात्माओं का समान रूप से 
आदर करते हैं। काश्मीर में ऐसे बहुत से धार्मिक स्थान 
और मकबरे हैं जिन्हें हिन्दू और घुपलमाव दोनों छी 





( हम 9 
पब्ित्र मानते है, मेले और त्योहार भी मिल जुलकर 
पनाते हैं। नेशनल कान्फ से के अधिकांश नेता कहर 
पसलमाज होने पर भी हिन्दुओं के घामिक क्ृत्यों और 
पामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होकर अत्यन्त खुशियां 
मनाते हैं | 


जन्म, विवाह और धृत्यु में किये जाने वाले क्ृत्या 
में भी यही बात है। आर्य गीते भी एक ही हैं. स्थ्रियों 
में पदों प्रथा नहीं है । वेशभूषा भी एकसा ही हे 
अगस्त १६७६ में जब गान्धीजी ने काश्सीर की याता 
की तो वे हिन्दू और मुसलमानों की पहचान ने सके थे, 
लालदेह जो सुल्तान शहाबदीन के शाज्यकाल १३४०५ 
में जीवित थे ओर रूपा भवानी जो १६वीं शताब्दी के 
अन्त में हुई उनकी झक्तियां आज तक भी दुहराई 
जाती है 


सन्‍्तों और इंश्चरीय ज्ञान के खीजने बालों ने सदा 
ही हिमालय के अदभुत ओर भनीहारी सीन्दय से प्रेरणा 
प्राप्त की है। पहाड़ों की मिस्तव्यता और पैमव के बीच 
पांसारिक कामनाओं की भूलकर जिश्ासुओं ने गीग 
साधना की है इसलिये काश्मीर में ऐसे अनेक पवित्र 
और तीर्थ स्थान यत्र॒तत्र पिखरे हुए हैं. जो अतीत के 
आध्यात्मिक चिन्तकों की याद दिखाते हैं। 











( ४२२६ ) 

अभरनाथ--हिमालय के एक विस्वृत बर्फीले अदेश 
में सम्नुदस्तर से १२७२६ फीट की ऊँचाई पर अमरनाथ 
की असिद्ध गुफा भारत के महत्वपूर्ण तीथ स्थानों में है | 

इस गुफा का आकषण केन्द्र एक हिमलिंग है जो 
चन्द्रमा के साथ साथ घठता बढ़ता रहता है। जुलाई 
अगस्त के महीने में पूर्णिया के दिन भारत के सब भागों 
से हजारों हिन्दू यात्री दशन की आते हैं। अमरजाथ 
पहल गांव से ३९ मील है और यहीं से पेंदल यात्रा 
प्रारम्भ होती है। मार्ग में चम्दगवाड़ी, बाइजान और 
पंच तरणी के तीन पड़ाव डालकर चौथे दिन अमरनाथ 
के दशन करते हैं रोकिंग वापिस आने में दी ही दिन 
लगते है इस अवसर पर स्थान स्थान पर अस्थाई दुकानें 





और छाप्परों का प्रबन्ध रहता है | 
खीर भवानी का मन्दिर--भौनगर से १४ मौज 
उत्तर तुला-झुला का मन्दिर है जिसमें खीर 





/ ब्रत्रानी के 





दर्शन है। पास में एक भरना है जिस कभी 
और कभी बेजनी बदलता रहता है जून में यहाँ भी 
मेला लगता है 

ले मोवन- औीनगर से २४ मील कपालमोचम 
तीथ है पास में ही तीन करने हैं शुझ्य ऋरने में एक 
प्राचीन लिंग है, पद्धते हैं, कि बक्ा का। पाँचवा शिर 


( ४३० ) 


करने के बाद शिवजी ने इस स्थान पर ही उस पाप की 
धोया था, इस स्थान पर मृत आत्मा का भाडू कर्ते हैं 
शगस्त में यहां भी एक भेला लगता है | 

गंगायल भकोल--श्रीनगर से ३४ मील उश्तर सिन्ध 
की थादी में गंगावल मोल है मालूम पड़ता है कि गंगा 
थीं से निकली है। हरिद्वार की भाँति इसका भी बड़ा 
महातम्य है अशस्त से पूर्णिमा के आठवें दिन यहाँ भारी 
प्रेला लगता है। 

पातंशइ--भरीमगर से १४ भील एक छोटी पहाड़ी 
पर ज्वाला जी का एक ग्रसिज्र मंदिर है जुलाई में यहाँ 
भी बड़ा मेला लगता है। भीनगर से ४७० मील दत्तिश 
दूसरा सातंण्ड है यहाँ तय भगवाग की असिद्ध मूर्ति है 
लोग यहाँ भाड़ करते हैं | 

अनन्त नाम तथा वेरीनाग---औीनगर से ३४ मील 
दचिण अन्त नाग है, सितम्बर में. अनन्त चौदस को 
यहाँ भी बड़ा मेला लगता है | पीर पंजाल प्रदेश की 
ओर बनिदा लाग दरें में वेरीमाग विरहानाग है कहते हैं 
क्रि काश्मीर को सबसे आचीन पुस्तक नीलपत पुराण 
यहीं लिखी गई थी | 


'शंकराचाये--भीगगर शहर में, शंकराचार्य का 
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प्राचीन प्रंदिर है जिसे काश्मीर के राजा गोपादित्य मे 
बनवाया था ओर मृसलमान बादशाह जेसुल ने इस 
मन्दिर की भरस्मत करवाई थी। 

हभरतबाल--मसीभवाग के समोप इल मीश फे 
किनारे भुपलमानों का एक सबसे अधिक पवित्र' स्थान 
हजरतबाल है जिसमें पेंगन्वर का पवित्र बाल रखा हुआ 
है हर शुक्रवार को और ईद के त्योहार की यहाँ पर 
मुसज्षमान भक्तों की बड़ी भीड़ जमा होती है | 

मखदूम शाह का मकबरा-आुसलमानों के अधस्यां- 
धिक्‌ प्रिय तीथ स्थानों में यह मकबरा हरिपबंत की 
तलहदी में बना हुआ है । बीमारी के समय हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही इमके दशन करते हैं | 

शाह हमदान मस्जिद--श्रीमगर में जलभ नदी से 
दायें किनारे पर शाह हमदानकी लकड़ी को शानदार 
मस्जिद है जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही पवित्र 
भामते हैं । इस मस्जिद में काली भवानी का एक झरना 
है प्रति दिन सैकड़ों हिन्दू यहाँ परम कर्म के लिये आते हैं। 

तरार शरीक--श्रीनगर से १६ मील. दलिण पुसल 
मानों का तीर्थ स्थान है जो कि तरार गांव में हैं। पतभड़ 
के महीनों में हिन्दू और मुसलमान मक्त कश्मीर के दरस्थ 
भागों से प्रार्थना और उपासना के लिये यहाँ आंते हैं | 





( श्थण ) 
कश्मीर के देखने योग्य स्थान 
आअमिराकादज--कश्मीर की सुन्दर नगरी केलम 
नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। अपिरा का दल जो 
कि नदी में एक असिद्धः पुल है, दोनों किनारों पर बसे 
हुए शहर के दोनों बड़े धाजारों फी मिलाता है। रावल 


पिए्डी और जम्बू के बीच बाली सभी संवारियों को इसे 
पार करना पढ़ता है | 


शाही चस्मां काश्मीर 

यह सभी गुंगल उद्यानों में अपने पवित्र 4 उत्तम 
पानी के सुरूर करने के लिये प्रसिद्ध है श्रीमगर से मोटर 
रोड़ होकर ४ मील की दूरी पर स्थित है। गर्मियों मे 
इसका सौन्दर्य देखने योग्य रहता है | 

निशान बाग--यह उद्यान श्रीनगर से मोहर रीड़ 
होकर 3॥ मील और जलमाग हौकर ६ मील है | यह 
ब्रगीचा दश चौतरों में अच्छी (तरह सजा हुआ है 
प्रत्येक परवेंत पर एक से दूसरा छुछ अँचाई पर चढ़ता 
हुआ चला गया है | उद्यान के मध्य में अतगिनत कई रसे 
जो कि निभ्मा लुसार वालाव था भीशों में सजे हुए हैं- 
रविषार के दिन काम करते हुए एक शानदार इृश्य 
उस करते हैं |. 
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भेज्षम नदी में हाउस बोट की शोभा भी देखने ही 
याग्य है उल भोल-यह कोल ४ भौल झम्बी २ भील 
चौड़ी है किन्तु अधिक गहरी नहीं है| यह सिटी लेक 
कहलाती है। सुन्दर कमल और अन्‍य पृष्प लहराते हुए 
जल में बहते हुए बहुत सुन्दर दिखलाई देते हैं। यात्रियों 
का एक बेड़ा सभृह नाव से इस फाल की पर कर साझ्ा- 
मार वाग में आता है | 

हरि पंत किला--यह किला सम्राट अकवर ने हुए 
पर्वत की चोटी पर बनवाया था। किले के दो बे हैं, 
एक में एक हिन्द मन्दिर है| वहाँ एक शुस्त्रशाला भी 
है जहाँ कतिपय पीतल की तो सुरक्तित हैं। इसके चारों 
ओर की दीवाश सम्राठ ने ? करोड़ रुपये में सन्‌ १४8० 
में बनवाया था किसे के निचले मागतक एक रास्ता गया 
है जिसमें तांगा आदि सरलता के साथ पहुंच सकत। है 

अपस्तिपुर-भेलम नदी के दाहिने किनारे पर सन्‌ ८२४ 

से 2१३ तक राजा अवन्त बसों ने बसाया था और यही 
काशीर राजधानी थी | यहाँ दो आचीन मम्दिर सग्स 
नजर आते हैं | वृतमान अन्वेषफ काय जो कि रास्ते के 
पास ही है देखने भीग्य है.। 

अपवाशि-«पह सम्राट जहॉगीर ने हुदयंग्राहे दृश्यों 
से धुक्तसबसे अधिक चित्रित परम छु्र, बारह: ढरी, 
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वाह्ञाव एवं झरनों के साथ बनवाया था | जो साम्राज्ञो 
नूरजहां का स्मारक है। यह उद्यान काश्मीर के सबस 
प्रसिद्ध भोत वाला है । 

वेरिंग---यह जम्बू के सागे में भीनगर स॑ ५० गौल 
पर ६१०० फीठ है. इसमें अष्ठ भुज ओत है जिसका 
जल नीला है भोसम नदी यहीं से आगे बढ़ती है | 

गुलमर्ग--श्रीनगर से २८ मील ८७०० फ्रीट बहुत 
ही सुन्दर स्थान है गमियों में बहुत से दर्शक लोग पहाँ 
जाते हैं और ठहरते हैं| 

सिन्ध पाटी का पुल---यह पहल गाँव के निकद है 

सिन्‍्ध मंदी यहाँ से अपने सम्पूण सोन्दय के साथ दिख- 
छाई न है दशक आराम एवं शान्ति के लिए शसे अच्छा 
धाते हैं | 


जदा[ख 
श्रीनार से २४४ मील ११ हजार फीद की उंचाई 
पर एक नया संसार बसा हुआ है । हिमाच्छादित शैल 
शिखरों और नंगी चट्टानों में घिरी हुई यह घाटी भीन- 
गर की फूलों से शहलहाती घाटी से कितनी मिन्न है यह 
छाद्राख है। १ पन्‍्दे २० मिनट में हवाई जहाज भीमगः 
से लदास की राजपानो लेह में पहुँचता है। पेदल तथा 
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घोड़े खिचचर १४-१४ रोज में पहुँचते हैं। लदाख!ं हिना. 
लग की ऊंची पवत भाला जिनपर बर्फ से ढक्की हुई 
गगन चुम्मी वोदियाँ हैं सांसारिक अपराधों और पाणों का 
शी अवेश नहीं हो पाया है हाल ही में प्रधान मंत्री पै० 
जवाहर लाश नेहरू की लंधख यात्रा के समय उनके साथ 
रहने वाले प्रेस ट्रस्ट के एक सम्पाद दाता ने लिखा है | 
कि अधिकारियों के लिये इस घाटी में जेल बनाने को 
आवश्यकता नहीं पड़ी है | लददाख गपियों में अत्यन्त 
गरम ओर सरदियों में अत्यन्त सद रहता है। पहाँ आने 
जाने के आधुनिक साधन बहुत कम हैं पर इसको राज 
पानी लेह में कई महत्त्व पर व्यापार भाग गलते है जो 
भारत की तिब्बत, सारकन्द ओर पूर्वी तुक्रिस्तान से 
मिलांते है। यधूपि यह हि नदियों का देश है और 
सिन्‍्ध नदी इसमें होकर ३०० मील तक बहती है । फिर 
भी यह इतना छा है कि पानी की कम्मी सदा बसी ही 
रहती है यह वर्ष में लगभग ६ मांस संसार से कटा हुआ 
रहता है किन्तु आश्चय यह है। कि यहाँ के लोग फी 
सदी 8० शिक्षित है 


भारतीय प्रभाव--रद्दाख की पीली रहने सहन 
और बेश भूषा में बढ़ा भेद होने पर भी यहाँ पहुँचने पर 
कोई भी भारतीय अंगना पनेसा अलुभव करऋंता है शेर मैं 





( १३६ ) 

४९ जगह ऐसे प्राचीन चिन्ह दिखाई पढ़त हैं जो सं 

प्रदेश के साथ भारत का सम्बन्ध प्रकट करते हैं। लदाख 
बौद्ों का केस है भगवान बुद्ध की जसा भूमि भारत के 
साथ लहदादी अपना नेंसमिक सम्बन्ध समझते हैं । 
अनेक घिरों वाले देवी देवताओं, कांते की मूतियों और 
प्राचीन हस्त खेखों से मालूम होता है कि लदाख पर 
भारत का प्रव प्रभाव रहा है लएदाली लिपि देवनागरी 
से मिलती जाती है | लद॒दाखी शुत्योर्मे भारतीय शुर्त्यो 
की झलक है यहाँ तक की गाँव वालों के घर भी पूर्वी 
पंजाब के घरों के सदश होते हैं। आभूषणों चित्री 
मकांसी के कामों, मन्दिरों ही वित्रकारी के कामों आदि 
में लखदाख पर भारतीय प्रभाव है । साधारण तथा लहाखी 
आपनी सुरक्षित घादी में आवीन परम्पशाओं का अमुस 
रण करते हुए सम्तोप के साथ जीवन ब्यवीत करते हैं । 
ये लोग सीधे सादे परिञ्रणी अत्यन्त धर्म परायश और 
प्रसक्ष चित्त होते हैं उत्सवों और भोजों के अवरों 
प्र स्लियाँ सुन्दर आभूषण पहन कर नाचती है । लगभग 
सभी लव॒दाख बौद्ध हे यहां बोद़ मठों और मिंतु (लामा) 
आंका सुन्दर हश्य दिखाई देता दे कुछ मठ तो गाँव से 
भी पड़े हैं कोई गाँव मठों से रिक्त नहीं सम्पन्न लोगों के 
हपने घरमें भी मठ हैं जिनमें लागा' रखे हुये हे लाभाओं 
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के। संख्या अधिक होने पर भी उनका बड़ा आदर 
करते है। उत्सवों में लोग मठों में इकत्र होकर भजन, 
प्राथना और नाच गान भी करते हैं | 
लद॒दाख में सबसे बड़े भाईं का विवाह होता है ओर 

जितने भी भाई हों उन सवकी वही औरत समको जाती 
है उनके जो लड़के होते है वे बड़े पिता छोटे पिता कहां 
करते हैं यह ग्रथा परम्परा से चली आती है इस प्रथा के 
कारण जन संख्या भी बढ़ने महीं पाती | 

लद्दाख में वाल्टियों पे बोटियों का जीवन मान अधिक 
ऊंचा है थे बड़े सम्तोषी सदा प्रसक्ष, हंस मुख, विनोद 
ग्रिय और हर काम के लिये तैयार रहते हैं। लव॒दाख में 
अधिकतर खेती जो की ही होती है गेहूँ भी कुछ होते हैं 
कम और उसी बस काफी मात्रा में होता है | 


ऋल्लु और बुशाहर 


एक बार मेरा स्वास्थ्य खराब था विशेषज्ञों की राय थी 
कि में कम से कम ? हजार भील पढ़ांहों की यात्रा फेक 
पास्थ्य लाभ करना जरूरी बीज समझ कर में सितम्बर 
शुरू दोते ही रेल मादर द्वारा कारमीर पहुँचा पह-ाँ कति- 
पय स्थानों की यात्रा कर चम्बा, भरमोर के पहाड़ों का 
प्रमण कर महर्मि व्यास, वशिष्ठ के दशेतों को करके 


( शऔ४ ) 


बड़ी ऊँची चढ़ाई, उतार का रास्ता, देवदार, चीड़ आदि 
के घपमघीर अगले, अकेला यात्री जिधर दिल चला 
देखते ही चला, कुछ दिन के बाद कुल्छु आया कुल्हु 
अच्छी घाटी है यहाँ हर प्रकार की फसल होती है कुछु 
से २१ भील झुडाली तक मोटर सड़क गई है, कुन्लु थे 
आगे छल्त, पिति, यारकन्द्‌ आदि तिब्यत अदेश है, 
कुल्लु में विजया दशमी का बड़ा भारो व्यापारिक भला 
लगता है जिसमें ऊनी माल बड़ी तादाद में आता है 
और घोड़े भी अच्छे आच्छे पिकने को आते हैं। कुछछु 
से २ भीक्ष पर बिजली महादेष हैं जहाँ प्रतिषष बिजली- 
महादेव के लिंग में गिरकर उनके इकड्े इुकड़े कर 
हालती है पुजारी उन ढकड़ों को इकड़। करके मढखन के 
साथ जड़ कर फिर से लिंग तैयार कर देता है यदि 
फोई कड़ा नहीं मिलता तो रात को स्वप्त में घह 
इुकड़ा पुजारी बताया जाता है जिसे पुजारी दिन में 
लाकर उस स्थान पर लगा देता है और उसके दूसरे ही 
दिन पह शिवलिंग पेश्तर जैसा बन जाता है | 


यहाँ मनीकण मी देखने योग्य स्थान है. जहाँ गर्म 
पानी के कुण्ड और ख्ीत हैं। इस पानी के स्नान करने 
से गठिया बायु की दूर होना कहा गया है| इस अदेश 
में भी काश्मीर की तरह फल फूल मेवे की उप्र अच्छी 
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होती है। कुल्लु से बिसलेश जीत ( शिखर ) तय कर 
रामपुर बुशावर आया, यह प्रदेश सतललम के दोनों ओर 
बता हुआ है यह थाही कुल्सु की तरह उपजाऊ तो नहीं 
है किन्तु यहां कतिपय स्थान देखने योग्य हैं। यहां 
मरमणद में परलुराम आश्रम है जो दशनीय है। रामपुर 
से १८ मौल आगे सराश-भीमा काॉलीजी और गर्भयों 
में राजबानी रहती है, नवस्घर शुरू में तिब्बत अदेश बे 
चीनी तहसील तक ओर बीच के छुनीरे शोग शेड के 
फारण सब नीचे आने लगते हे उस वक्त सराण जिसे- 
शोशितपुर भी कहते है घहोँ कुनोरों ( किन्नरों ) का नाव 
गाम होता है यहाँ से पश्चिम की पहाड़ी पर भीखणड 
नामक स्थान में महादेव जी के दशन हैं यहाँ यात्री सई 
सिल्म पर बरस भरके आगीश्वर भहादेष जी के सामने 
रख देते हैं जिलम में अपने आप छटायें उठती हैं और 
रस भाँग जलकर चिल्म फुट जाती है लोगों का फहना 
है कि भगवान शंकर ही उस चरस फी दम लगाते हैं 

यहाँ से कुछ थोड़ी दर पर स्थामी कार्तिक का स्थान है 
जहाँ केवंस अस्थि पंजर के हप में ही दशन हैं। रामपुर 
में ६ भवम्बर के लगभग ३-४ रोज़ का भेला र जोई ) 
लगती है जिसमें ऊमी मात घोड़े आंदि को बंड़ा व्यापार : 
होता है यह मेला राभुुर मणडी देखने को बहुत लोग 


( २१४० ) 


आया करते हैं। यहाँ से सुगरी, बागी, होकर पावर 
नदी मिलती है, इस नदी के किनारे हाट कोटि देबीजी 
का खतन्त्र स्टेट है यह भूमि पदकोश है इसे ही पाएउवों 
की अज्ञात वास की विराट नगरी कहते हैं। यहाँ से 
जुन्बश होकर दूधरे दिन चूड़ेश्वर शरंग पर महादेव जी 
के दर्शन हैं| इस अंग पर चढ़ने में पहले मयदानंव की 
शिञामय भव्य भूर्ति दिखाई देती है उससे आगे शिवजी 
के घोड़े के दशन करने के बाद शंकर भगवान के दशन 
होते हैं। उससे पूरध की ओर पावर नदी के पास सासश 
महादेव हैं। बहा २६० शिवलिंग हैं जिनमें जल दपका 
करता है, कहते है कि अधानलिंग में पहले दूध टफकृता 
था किसी मूख साधु ने उस दूध को एकत्र कर उसकें 
खीर बनाकर खाया तो- तब से वह दूध भी पानी हो 
बन कर टपकने लगा, इधर पावर ओर तोंस दोनों 
नदियों का संगम हुआ, कहते हैं कि दोनों नदियों का 
उद्गम स्थान एक ही है फते पत के आखीर मथदानत 
की लाश से पावर और पसीने से तोंस नदी का जन्म है। 
यहाँ से दूसरे दिन लाकाणह और तीसरे दिव शप्रीषज्ञ 
जिस पर अजु न ने अपना वाश रकखा था मिलता हैं, 
इस इथान का लाम काशी कहते हैं| यहाँ सारी संसार 
के मनुष्यों की ४ दिन की खुराक का धन जमा दे जिसे 


( #अध९ ) 


मेकालने की कोशिश में अंग्रज भी सफल ने ही सके | 
यहाँ से चकरोता छावनी नजदीक ही पड़ती है इस 
अकार मैंने इन सघन पर्वतीय अदेश की १३१ सी मील 
जम्बी यात्रा की जिधके अन्दर शनेकों ऐेतिहासिक स्थॉर्नों 
का अमण देवदार चीड़ आदि के सुन्दर पन पवतों का 
दुगम मार्ग स्वास्थ्यम्रद जलबायु का सेवन करते ४ 
पाँच दिसम्बर को अपने मकान पर आ! पहुँचा । स्वास्थ 
में जितनी खराधियाँ थी वे सब दूर होकर ग्राय३ रोगपृक्त 
हो गया | हिमालय की दिव्य बूदियों की सुगन्ध से ही 
आअमेक रोम मुक्त होते हैं फिर सेवन से वी कहना हों 
क्या है | 


जार हवन 





हरिद्वार में कुम्भ परबयोग शो 
उसका फैले 

पत्षिमीनायक भेषे कुम्भराशि शते शुरी | 

गड़ाहारे मवेदयोग: कुम्मनामा तदोत्तम ॥१] 


जय मेष राशि में सूर्य और कुम्मे राशि में बृहस्पति, 
होवे, उस समय हरिदार में कुम्म वामक पव होता है। 


( शछर ) 


पृथ्चिब्यां कुम्मपर्वेस्य चतुधां भेद उच्यते डे 
चतुस्थले च्‌ पतनात्‌ सुधा कुम्भस्य भूतले ॥१२॥ 
जिस समय क्ुम्मपव लगता है उस समय प्रृथ्बी के 
चार स्थानों में घड़ों से अमृत की बर्षा होती है। इस- 
लिये चार स्थानों में ही कुम्मपर्थ योग होता है | 


गड्ाद्वारे प्रयागे च॑ धारा गोदावरी तटे । 
कलशाखूयी हि. योगी य॑ मौच्यते शंकशादिलमि! ॥३॥| 


यह योग पहिले इरिद्वार में, दूसरा अयथागराज में 
ओर तीसरा गोदावरी के सुरम्य तट पर ही कृम्स पवेंदा 
का माहात्म्य शंकरादियों ने कहा है | 


हरिदारादि तोर्थपु चतुषु थे पृथक पृथक | 
कुम्स परबंस्य समयो यथा कुंम्भसदीयते ४ 


हरिद्ारादि चार तीथों में कुम्म वर्ष का अछारश 
अलग समय निश्चित किया गया है | 


मकरे चे दिवानाये पृपगे वे बृहस्पती | 
कुम्मयीगोी मवेत्तत्र अ्यागे हाति दुलेभः ॥४॥ 


जब मकर राशि में ध्वये और वृपशाशि में बृहर्पति 
हों, उस समय प्रयाग में अत्यन्त दुलभ पुए्यत्रद' कृम्स- 
योग होता है 


६ शहर ) 


माथे बूपे गते जीने मकरे चम्द्रभासकरों | 
अमावश्या ततो योग: कुम्मार्यस्तीथनाथके ॥९॥ 
शभाष के महीने शमावस्था में जब घृषशाशि में बुह- 
स्पति हों और मकर शशि में चन्द्र धर्य हों तो उस समय 
अ्याग में कुम्भपर्व योग होता है | 


सह कार्तिके स्नान गाधे सना शतानिच | 
गेसाखे नगद कोडि-कुम शंघ ॥७9॥|। 





पस्नानेन. तत्फ 
कार्तिक के महीने सहस्जवार स्नान करने से माघ 
के महीने सेकंड़ी बार स्नान करने से ओर वेंशाख में 
जल के करोड़ों घड़ो के स्वाम से जो फल होता है पह 
फूल कैबल कुम्भपर्व में समान करने से होता है | 
शश्वभेध सहस्ाशि, वाजपेय शतानिं व | 
बेसाखे नर्मदा कोटि-कुम्मस्नानेन तत्फल्लस |॥८॥ 
हजारों अध्यमेष यज्ञों के करने से सेकड़ों बाजपेय 
यज्ों के करने से और बेसाख में नमंदा जल के ,करोंड़ों 
घड़ों के समान करने से जो फल होता है, वह कुम्म पर्व 
में स्नान करने से होता है 
आअश्यमेष सहस्माशि बाजपेय शतानि थे | 
लंच पद्षिणा पृश्कियां कुम्भस्थानिद तर्फंशम ॥8॥ 
जो फल सहस्त्रां अश्वेधेधों के करने से मिलता हैं। 











( श्छ्ध्ध ) 


ओर जो फल सैकड़ों बाजपऐयों के करने से मिलता है 
ओर जो फल्ष पृथ्वी की तब परिक्रमा करने से मिक्षता 
है बह फल फैबल काम्स समान से मिलता है । 


अश्वमेधफर्त चेष लक्ष गौदानज फाशम। 


प्राप्पोति स्नान सात्ेश गंगायां कुम्मगे गुरी ॥१०॥॥ 

जो फल अश्मेध यज्ञ करने से होता है और जो 
फल एक लाख गोदान काके होता है वह फल कुम्मशशि 
के गुरु के समय गंगा समान करने से होता है | 


यह योग सम्बत्‌ २००७ के विक्रमीय बैसाख कृष्ण 
एकादशी शुरूवार की साम को ढीक सात बजे को हो 
रहा है | 


अतः कुंस्भ पं का योग हुआ है जिसका पुएयकाल 
ठीक. १ बज कर ३० प्रिलट पर आरश्म होकर पूरे एक 
महीने तक अचाज्त पुणथ का देने बाला है अतः इस पर्व 
पर, दरिह्वार में सस्‍्तान, दान; यज्ञादि सरफार्थ करने से 
१२ बर्ष-के किये अनन्त-पातक नष्ट होकर पृणय फल 
आप दोता है । 














( बधु॥ ) 
गड़े भागीरथी 
आरत को सवश्र प्ठ पवित्र सलिला भागीरथनन्दिनी 


गाजी के विषय में बुद्ध वशिष्ठ सिद्धान्त में 
लिखा है कि-- 


मद्राश्यपप सीताख्या चचे!स्थात्‌ केतुमालके | 
भारते लक नन्देय कुरुषपें व भद्विका ॥| 


विष्णु पद से निकेतने पर इसका नाम विष्णुप्दी 
हुआ ओर वहाँ से देवतोक आने पर सुरमिम्भगा हुआ । 
जब देवज्ोक से यह गिरी तो इनकी चार थारायें हुईं, 
जिनमें चीम (भद्ाश्यपी) में सीता, योरीप (फेतुमालका) 
में चच्चु, भारत में अलकनन्दा और अमेरिका (कुछवर्ष) 
में भद्रा नाम हुआ | गंगाजी को उत्पत्ति विष्णु भ्रगवान 
के चरणों से हुई । जब बामनावतार धारण कर विष्णु 
भगवान ने राजा बलि से तीन पर भूमि साँगल्ली और 
उसे मापने के सभय विशाल विराट स्वरुपी त्रिविकर्स 
होकर - इन्होंने ' तीनों क्ीक नाप लिया तेंग उसे समय 
बरतनी मे इनका चरणोदक लेकर अपने कमशंदेल' में 
भर लिया थां; जिससे गेंगाजी निकली हैं। दसेरी' कैंथा 
यह भी है कि एक बार ओऔी पिएं फेवर के सिने भी 
सहादेव जी धृत्य करने लगे, जिससे असल होकर इतने 














( शष्ट६ ) 


प्कित हुए कि द्रवित होकर जलरूप हो गय। बक्षा 
जी ने यह देख दोड़कर अपना कमशएडलु भर लिया और 
इसीसे उत्पस्त होनेके कारण गंगा जी अक्षद्वव स्वृरूपिणी 
कहलाई । 


कमणडसु से भारत में आने की कथा इस अकार है 
कि--राजा सगर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस 
समय देवताओं मे यज्ञ में विध्त डालने के लिये अश्य 
को चुरा लिया और उसे कपिलदेव जी आअगम में बांध 
दिया, राजा सगर के साठ हजार पूत्र घोड़े को खोज में 
मिकले और बहुत प्रयत्न करने पर कपिलदेव जी के 
आजम में पहुँचे वहाँ धीड़े की देखकर उन्होंने फपिलदेश्र 
जी को चोर समझकर ललकारा | ऋषिश प्ह उनके इस 
कृत्य से अत्यन्त कद्ध हो गये और उनके शक ही 
हुँकार में सब भस्म की हेर हो गये । 


हन लोगों के न क्षौटने पर राजा सगर ने अपने माती 
अंशुमान की इन लोगों और घोड़े की खोज में भेजा, 
जो कुछ समय बाद वहाँ पहुँचा, उसे अपने मामा से 
पता लगा कि इस अकार उसके प्रितगण ऋषि की कीपा« 
ग्लि से भस्म होगये और यह भी कि उनकी अुक्ति के 
लिये स्वर्ग से गंगाजी पृथ्वी पर जाई जाकर उसके लक्ष 


( २४७ ) 

का स्पश कराया जावे | अंशुमान घोड़े कौ तेकर झौट 
आया राजा सगर ने सभी समाचार मालूम कर यज्ञ पूरा 
किया | इसके बाद राजा सगर और उसके बंशजों ने कहे 
पीढ़ी तक गंगाजी की तपस्या की और उन्हें प्रसेक्ष किया 
पर उनके इस प्रकार कहने पर कि पृथ्ची पर जब पारा 
भिरेशी तब छिलन्न भिन्न हो जावेगी, इसलिये इसकी रखा 
का पहले प्रबन्ध करो | तब भागीरथ ने महादेव जी को 
पड़ी मारी तपस्या की और असन्न होकर महादेव जी ने 
अपने शिरपर गंगाजी की रोकने को कहा | दशमी शुक्ल 
पच्ेतु अेप्ट मासे बुधे हनि । अपतीरे यतः स्वरगांत दक्ष 
क्षेत्र सरिद्धरा ॥ हरतें दशयापानि तस्पादू दशहरस्मृताः 
॥ १ ॥ ज्येष्ठ मास को शुक्ला दशभी बुधवार हस्त नथत 
में गंगा जी प्रथ्वीपर अपतीर्ण हुई इस कारण इस शुभ 
दिन को गंगा दशहरा कहा गया है। अतः गंगा स्तान 
दशपापों का हरण करता है। जब गंगाजी देवलोक से 
पृथ्वी पर आई वो उसको अहंकार हुआ कि सदा शिवजी 
की लेकर भी पाताल चली जाय॑गी, लेकिन उस अहंकार 
फ्री मिटाने के लिये शिवजी ने अपनी जटा ही में रोक 
लिया जिसके कारण भगीरथ जी को फिर तप करके 
शिवजी को प्रसक्ष करना पड़ा, जिससे उन्होंने गंगा जी. 
को अपनी जंठा में से छोड़ कर भांगीरथ ,के फितरों की 
मुक्त किय्रो | 
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गंगा त्रिपय गामिनी--ग गा की तीन पारा होने 
से प्रिपय गामिनी भी कही जाती है | इनकी एक पार 
गंगीत्तरी, उत्तर काशी, टिहरी होफ़र भांगीरणी नाम से 
देवभयाग में अलकनन्दा से आ मिली । दूसरी धार कुबेर 
की अशकापुरी हो कर अलकनन्दा बदरी नाथ होती हुई 
पाँच अयाश १ विष्णु अथाग २ बन्द प्रयाग ३ कर्ण 
आयशण ४ रुहप्रयाग होकर पाँचव देवश्रयाग में भागीरथी 
से मिलती है। तीसरी घारा मन्दाकिनी भीकेदारमाथ 
होकर उत्तरा खंड विद्यापीट होती हुई रुद्रअयाण में अलक 
नन्‍्दा से आ सिल्ली है| वेद में गंगा की अलौकिक शक्ति 
का वर्णन करते हुए लिखा है “इमम्मे गंगे शतहर ब०! 
इसी अकार भलुजी महाराज ने भी गंगा जक्ष को पाप 
नाशक मानकर लिखा है “गगामां कुछन गम) ओऔीशंगा 
जी की स्तुति में यह पथ प्रसिद्ध है | 

“गंगा गंगेति थी अथात्‌ योजनानां शपैरमि | 

सच्यते सब पापेश्यों विष्ण लोक संशच्छति ॥ 

जब गगा जी का जल पेग से अवाहित होते हुए 
जहू ऋषि के आश्रम में पहुँच कर उनका सामान बहाने 
लगा तो ऋद्ध होकर ऋषि से एक दो आचमन में ही 
गंगा को पीलिया । भगीरथ जी ने फिर ऋषि की प्रार्थना: 
की, प्रसन्न होकर ऋषि ने क्रगाल चीए का गंगाजी ही। 
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गहर निकाला तभी से उसका नांम जरहुनन्दिनी था 
आहँबी हुवा । इस प्रकार गंगाजी सागर पहुँची और 
सागर पुत्रों को मुक्ति दान किया | 


यद्यपि शाजकल के लोग गंगाजी का उद्गम स्थान 
भानसरोबर बतलाते हैं जो कि गंगोत्तरी से १० मील 
गौमुस जहाँ कि गंगा की धारा घड़े बेग से निकलती है 
वहां से ११० मील से कम नहीं लेकिन वास्तव में गंगा 
जी बिन्दुसर तालाव जो गोमुख से २४५ भील उत्तर पव के 
पीच सोने के समान चमकते हुये एक महान थे ग के 
पास है वहीं से गंगा जी के मिकाश हुवा है. गंगाजी की 
पद॒ह का राजा भगीरणष के साथ चलीं किन्तु सोलह 
फशा श्रीवदरी नारायणजी के दर्शन की करने अलका 
पुरी हो कर चली किन्तु कुबेर ने उसे छे मास वहीं रोक 
दिया | भ्रीगंगाजी का आगमन जानकर देवता लोग देव 
प्रयाग में इक हो गये थे, भगीरथ गंगा को लेकर देव 
प्रयाग पहुँचे देवताओं ने भगीरथ को धस्यवाद दे भगी 
रथी का स्‍्वास, तथा जछ पान करके कहाकि, सहाराज 
इस गंगा जी को सीलहवी कला कुवेरने रोकी है अतः , 
जब तक बह इसमें भहीं मिलेगी तब तक यह केलापू् 
नहीं है | राजा भगीरेंथ छुपे के साथ बुद्ध की तैयारी 
करने लगे ही थे कि देवताओं मे ईंवेरें के माता, पिता, 
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विश्ववा, भन्दाकिनी को अल्लकापरी भेजा वहां जाकर 
उन्होंने कुबेर की गंगा छोड़ने को कहां गंगा वहाँ से मुक्त 
होकर भगपन बदरीश के दशंन कर ने पली और इधर 
कुबेर को माता ने भी श्री केदार नाथ जी का दशन कर 
ने फो अस्थान किया जो केदार भाथ में गंगा रूप होकर 
आई और उसी माभ (मन्दाकिनी) से लोक विख्यात हो 
रुद्रगयाग में अलक मंन्‍्दा से आमिली | उधर देवपयाग 
में अलक नम्दा की प्रतीया में भगीरथ तथा देवताओं 
वे परेशान देखकर भागीरथी के क्रोध का पार ने था 

किन अल्क नन्दाने बहुत ग्रेम एवं शान्ति के साथ 
भागरथी का आलिंगन किया जिससे भागीरथी भी चन्दन 
फ्े समान शीतल दो गई। देवताओं ने प्रथम पिएल 
भगीरथ से पितरों का यहीं पर दिलाया जिसके कारणा 
पह स्थान देव प्रयाग कहलाया। देव अयाग से व्यास. 
घाट लच्मण भूला ऋषिक्रेश होकर गंगा भी हरिद्वार 
जिसे गंगा द्वार भी कहते हैं--पह मगर “भागापुरी” के 
नाम से शास्त्रों में बणित है । यहाँ से गंगाजी दाहिसे और 
मेरठ, आगरा, तथा इलाहइबांद कमरिश्नी और बाई और 
रुतेलसणड लखभऊ तथा फैजाबाद फिश्मर्यों की 
सौमा बनाती हुई यम्ननाजी में मिल गई हैं । 


. इरिद्वार से ३ मीज कनखल तीर्थ है शो ददिश 
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तट पर है । मेरठ जिलेमें दत्षिण तट पर गढ़ झुक्तेश्वर है 
यहाँ शिवभी का एक विशाल मन्दिर है और कार्विकी 
पू्णिमां को एक बड़ा भारी मेला लगता है जी १०-१२ 
दिन रहता है और २-३ लाख यात्री स्वान को मेले में 
आते हैं यहाँ का पुल भी देखने लायक है, इसके बाद 
अनुपशाही जहाँ कि पहले ईस्ट इण्या! कम्पनी की एक 
कोठी थी। एस समय तक यहाँ बड़ी बड़ी नावें आया 
करती थी | इसके बाद एटा जिले में सीतें एक्र तीथ 
स्थान है जिसके पक्कैषाट गंगाजी के पाँच मीण हट आने 
से बेकार पड़ गये, इन घाटों के पास अनेक भन्दिर है 
किन्तु चतुद्ुु ज बराह जी का मन्दिर प्रधान है। इसके 
बाद फू खाबाद, फ्तेहगढ़ कन्नौज पड़ता है ये नगर 
पहले गंगा तट पर थे लेकिन अब दो ढाई मील दूर हो 
हैं। कक्षीज (कान्यकुब्ज) माचीन ऐतिहासिक स्थान है | 
और अुपलगानों के प्रशुत्त कालके आरम्भ तक यह हिल्दू - 
राज बंशों की बहुत दिनों तक राजधानी रही । इसके 
पास ही काली नदी तथा राम गंगा आकर मिली हैं इस 
स्थान को अश्वतीथ भी कहते है। इसके बाद कानपुर 
जिले में बिदर तथा कानपुर मगर विशेष ' महत्व के स्थाल 
हैं। ब्रिदृर नर्या बिठर पुराता दो हैं कहते हैं अक्षाव्त का 
' जाम बिगड़ कर' बिर दो गंया- है, पुराने विईवर कै घोटों 
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में अक्याघार प्रधान है और इन घाटों के उपर अनेक देवे 
मन्दिर बचे हुए हैं। कार्तिक की पूर्णिमां पर यहाँ बड़ा 
भेला लगता है। यही पेशवा वाजी राव द्वितीय के दर्तक 
पत्र माना साइब का महल था। इसके बाद प्रसिद्ध नर 
कानपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्यायार का केन्द्र 
है । और उत्तरी भारत का सेमचेस्टर फहलाता है, यहाँ 
कपास, ऊन, और चमड़े के बड़े बड़े कारखाने हैं । इसके 
बाद रायबरेली जिले में ढलमऊ का पुराना दुगे जो ख 

गडहर हो रहा है पड़ता है यहां कार्तिक पूर्णिमा को एक 
बड़ा मेला लगता है और महादेव जी का एक विशाल 
मन्दिर भी है| आगे इलाहाबाद जिसे में मानिक पुर 
तथा कड़ा भी पुराने स्थान है जिनका समय बीतगया है। 


ग्याग में गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी 
यशुना जी आकर मिली है कहते हैं कि गुप्त रूप से सर- 
जी मंदी भी आकर मिली है जिससे यह संगम त्रियेणी 
कहा जाता है। यह पहले कैबल तीथ स्थान था और 
तीथ पण्डों की धाधारण बस्ती थी। किन्तु सम्राट अक 
चर ने संगम पर किला बनवा कर नगर बसाया जिसका 
नाम इलाहाबाद रखा | श्री रामचन्द्र भी के समभ जो 
अक्षय बंद मधुना जी के उस पार सील कानन में था बहा 
अचय बट अब किला के अन्दर है । प्रयाग तीर्थ रात 
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केदलाता है और प्रतिवष भाव मेला परे एक भाहका 
शगता है । हर छटो बष अदड्ध कुम्णी का तथा हर भार 
हवे वष कुण्म का बड़ा भारी मेला लगता है जिममें लाखों 
मनुष्य दूर दूर से समान के लिये आते हैं । 


प्रयाग के बाद असिद्ध तीथ स्थान विंध्याचल है जहाँ 
देवी जी के दशन के लिये बरावर ही लोग आते हैं 
लेकिन दोनों नवरात्रों में तो इतनी भीड़ ही जाती है कि 
जिसके कारण कहीं पर पाँच रखने तक की जगह नहीं 
मिलती । इसके बाद मौर्जापुर नगर है यहाँ गंगाजी के 
दोनों वठों की काफ़ी ऊँचाई हो गई जिसके कारण गंगा 
जी शंकरी हो गई है। इसके बाद प।चीम असिद्ध चुनार को 
गढ़ है। यहाँ से गंगा जी ने गाजीपुर तक उचर की 
और धुभाव लेलिया है | इसीके पास सुलतानपुर की 
छावनी है यहाँ से २०,२२९ मील संसार की प्रसिद्ध काशी 
पूरी है यह भारत की सात पुरियों में एक है ओर प्राचीन 
महा नगरी हेगंगा की और इसकी घलुपाकार दृश्य भी 
अति सुख्दर है, घादों तथा देव मन्दिरों की मिलावट 
एक मीश से भी अधिक दूरी तक देखमे पर परम सौन्दर्य 
प्रकट करती है उस पार रामनगर दुगे काशीराज की 
छोटी सी बस्ती है। और राजपाट का डफरिनेंपुंल पहुत 
मजबूत और देखने लागके है | कांशीये भागे गंगा जी 
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कुछ फेलती हुई गाजीपुर पहुँचती है। भागे भाकणडेय 
पं गोमती मंदी आकर मिलगई है , इसके बाद बलिया 
है जो काशी तथा गाजीपुर के समान बाय तट पर बसा 
हुआ है । बलिया जिले की पूर्वी सीमापर घाघरा या 
सरप्त नदी गंगा में आकर मिलती है। इस संगम की 
भगुतीय अथवा महाम्रयाग कहते हैं । यह बलिया नगर 
याद से कईबार वह चुका है, इसी कारण अब नदी से हृद 
कर बसाया गया है। गाजीपुर तथा बलिया के बीच में 
दाहिनी ओर बवसर है तथा गंगा-सरयू संगम के पास 
बाई ओर छपरा नगर है। गाजीपुर तथा वष्सर के बीच 
में इतिहास प्रसिद्ध स्थान चौता के पास दक्षिण से आई 
हुई कर्मनाशा गंगा जी में मिली है | बक्सर में भी गंगा 
तट डी एक पुराना दुर्ग है जहाँ पर एक युद्ध का स्मारक 
भीहे । 


गगा-सरयू संगम के बाद पटना से पश्चिम और 
दस्तिण से आया हुआ महामद' सीण भद्रया सोने मेगा 
में सिला है। यह संगत पहले पटना के पास में था पर 
अब काफी पशियम की ओर हट गया है। इस संगम पर 
पालू के पहाड़ धन जाते हैं। जिससे बड़ी माषों का 
आना जाना रुक जातो है। ईस्ट इशिडया फापनी के 
समय से स्टीमरों के यातायात के लिये इसे साफ करने 


( शहआ | 


में बहुत घन व्यय होता आ रहा है। इस संगम के 
अन॑न्तर दानापुर, बॉकीएश तथा पठना नगर पास ही 
पास में हैं जो से मिलकर हगभग आठ फोस तक 
गंगा जी के दाहिने बिनारे तक चले गये हैं । 
पटने से कलकते तक अब भी स्टीमर चलता है। 
पटना ( पाटलिपुत्र ) प्रसिद्ध मगध नरेशों को राजधानी 
थी, इस' समय भी यह बिहार श्रान्त का शासनकेल है । 
पटने के पास उत्तर से आकर गशंडक ( नारायशी ) 
नदी गंगा में आकर मिली है। जिसके संगम पर स्थित 
सोनपुर में सुप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का भेला कार्तिक पूर्णिमा 
पर लगता है। यहीं पर हरिहरणाथ महादेव को सम्दिर 
है । यह मेला पन्‍द्रद दिन तक रहता है और बड़ी भीड़ 
रहती है। यही दलिश की ओर से फलशु नदी आकर 
मिल्ली है जो अमरकंटक के पास से निकलती है | 

पटना से आगे बढ़ने पर गंगाजी पुँगेर जिले में 
पहुँचती हैं, जिसे दो भागों में विभाजित कर देती है 
इस जिले में बड़ी गण्डक, दिलगुलजा ओर छोटी गंडक 
आदि कई नदियां आगे जाकर गंगाजी में मिली है | 
यहाँ कई बड़े ताल हैं जिसमें वर्षा ऋतु में पड़ी पड़ी मारे 
भी चलती हैं । यहाँ गंगाजी में कई छोटे जोटे ढी१ भी 
पेन गये हैं | मु गेर नगर गंगांजी के दोहिने तट पर पसो 





( श्छ ) 


है जिसका हुर्श भी इतिहास में प्रसिद्ध है। यह दुर्ग 
पहाड़ी टीले पर बसा है, भी कुछ दूर तक गंगाजी में 
चला गया है | उचर की ओर गंगाजी दीवाल तक 
पहुँच गई है और अन्य दिशाओं में खाई है । इसके बाद 
मागलपुर जिला पड़ता है यहाँ दोनों तटों पर बहुत सी 
पहांड़ियाँ हैं जिससे यहाँ का दृश्य बहुत रमणीक हो 
चुका है इसी जिले में सुलतानगंज के पास जांधिश को 
पहाड़ी गंगाजी के बीच में ऊपर निकली हुए है जिसकी 
बोदी पर शिव- मन्दिर हैं जो परम पावस माना जाता 
है। इस पर कुछ इंच एउगने से और भी सुम्दरता 
दिखाई देती है | मन्दिर के सामने तट पर भी एक 
पहाड़ी है जिस पर ससजिद बनी हुई है । यहाँ से कुछ 
दूर पूर्व आगलापुर नगर गंगाजी के दाय तद पर बगा 
हुआ है| इससे २४ मील पूर्व में उत्तर से कई नदियों 
की अपने में मिलाती हुई फोशी नदी गंगाजी में श्रा 
मिली हैं, यह संगम कदल गाँव के सासने है लेकिन 
प्श्चिम की ओर हदता जा रहा है। व्यापारिक नंभर 
नाथपुर पदले सन्‌ १८४० में संगम के परिचिम में था पर 
बह बह जाने से उसका स्थान अब कई सील पूर्व होगया 
है। कहल गाँव के पास भी नदी की मध्य धारा में एक 
कोटा सा ऊंचा पहाड़ी ठापूं है, जिस पर वत्तों की 








( श्ट७ ) 
दशेनीय झुरघुट है । इस टापू के सामने विक्रमशिला का 
पुराना टीला है, जहाँ बीड़ू काश में एक प्रसिद् विधा- 
पीढ़ था, यह हिन्दुओं का भी पवित्र स्थान है ओर पही 
से राजभददल के पर्षत भी दिखाई देने लगते हैं! कहर 
गाँव से आगे गंगा जी तेलिया गठी दरें से मिकलती हैं 
ओर कुछ आगे बढ़ कर दक्षिण की ओर घूमती है. तथा 
अुगल फाल में राजा मानसिंह फ्री शवेदारी के समय थे 
बंगाल तथा बिहार की राजधानी रह चुका है। इसमें 
पत्थर के तथा संगमरभर के बसे हुए अनेक महत्ता अब 
भी मोजूद हैं पर अब उजड़ते जा रहे हैं और साहिबर्गंज 
का महत्व घढहुता जा रहा है। संगीदालान नामक पुरानी 
इमारत कंस्पनी के कोयले घर का काम देता था, ज़ो 
र्टीमर्ते के लिए बहाँ संग्रह किया जाता था। एक सी 
वध पूर्व मिस एम्मा राव से ने लिखा था कि जहाँ हीरों 
से लदे दरचारी एकत्र होते थे वहाँ अप ग्रढ जिटेस का 
डोर कोयशा संचित होता है| राजमहल के पहाड़ों के 
कारण यहाँ को आक्रतिक शोगा बहुत अच्छी है। गंगा 


की धारा के परिषतन से कहे चंगर सेदी से दूर पढ़े भगे 











पुशि श्र 





है 
"हक, ५० 


' बाद जिले में पूती के पास छापबारशी मे गंगाजी को । 


६ शेशफ ) 


प्रधान शाखायें हो जाती हैं | मागीरथी पर जंगपुर पड़ता 
है जहाँ पर कम्पनी पहले कर उगाहती थी 


धबी पूव की तथा अथान धारा राजशाही तथा 
पवना जिसे की सीमा बनाती हुई ग्वालम्दी में अहापत 
नदी की अधान शांखा गंगाजी से मिलकर प्रा कहलाती 
है। ग्यालन्दों की स्थिति विचित्र है, यह रेलबे का स्थान 
भी है किय्तु दो विशाल नदियों का संगम होने से श्वान 
घटता बढ़ता रहता है, इसके मकान आदि गाडेर, चहर 
के बनाये आते हैं जो जल्द हटाये बढ़ाये जा सकते हैं | 
यह धारा ग्याज्षम्दो से आगे बढ़ने पर एक ओर फरोद- 
पुर तथा बाकरगंज को और दूसरी ओर टिप्रा, ढाका 
तथा नोआखाली जिलों की सीमा बनाती हुई शर्ठुद्र में 
जा मिलती है। पद्म जब ढाका की दक्षिणी सौभा पर 
पहुँचती हैं, तब पूर्वोत्तर से आती हुई भेघना मंदी इसमें 
मिलती है तब इसको भेघना कहते हैं 

सबसे पश्चिस की तथा पवित्र घारा भाभीरथी फी है 
भी सीधी दजल्षिण की और जाती है इसके तट पह जंगपुर 
पुशिदाबाद, महापुर ( चहाभिपुर ) कंदया पल्ञासी तथा 
नदियां नगर हैं। झुशिदाबाद' बंगाल के मंबावों की 
जवानों बहुत दिन तक रही जो अब भी अच्छा नगर 
है। नदिया था मवद्रीप वेधशयों का पंवित्र तीर्थ है. और 








( बकंई ) 

सेसकृत का एक प्रशुख केन्द्र है। इसके पास आकर गंगा 
जी की मध्य धारा पालगी आर्गरथी में मिल गई और 
हुगली के नाम से कही जाने लगी, इसके तठ पर हुगली 
वचिनमुरा, चन्दन नगर श्रीरामपुर तज्ञा वारकपुर बसे हुए 
है, जिनके दचिण कलकता महानगरी है इसके दक्षिश में 
बजबज तथा नाम मात्र का उायमणड़ बन्दरगाह है, गंगा 
जी यहाँ से चोड़ी होती हुई साभर दीप के पास समुद्र में 
जा मिली हैं | यहाँ पर मकर संक्रान्ति पर गंगा सागर 
का भारी मेला लगता है। यह वहीं स्थाव है जहाँ 
कपिलदेव जी के कोप से भगीरथ जी के पूर्ण भस्म हुए 
थे।यह गंगा की धारा विष्णु चरणोदक अंदा के 
$मश्डलु अथात विरदुसर से कैलाश पहुँचती है यह 
महादेव जी का स्थान है और 'ईशस्प केशान विदृर्स्म - 
वाहाव! अर्थात महादेव जी की जटा बादल है, जिससे 
सभी नदियों को जल मिलता है वास्तव में आरतपप 
के इतिहास काग्रपान अंश गंगाजी की थारों का ही 
इतिहास है ओर यही गंगाजी के महृत्व को पं केट करता 
है। भारतवासी यदि गंगाजी को माता से बढ़कर मामते 
हैं तो इसमें आश्यर्थ ही क्‍या हैं! इनके महत्व क्रो 
यौरप के विद्वानों मे पी न स्वीकार किया. 

इधलिये गैस से ओोगंग! भारी की जय और राजा 


भागीरथ की जय पीलतें रहें इसी में हमारा कन्या है। 











( ५६० ) 
शिवलिंग पूजन की महिमा 


आज श्री आध शंकराचार्य जी का जन्म दिये है 
श्री शंकर भगवान आज से छंगभग बारह सो वष पृ 
ओर कई गवेषडों के भत से इकीस सौ बर्ष पूर्व मारत के 
दक्षिण ग्रान्तवर्ती द्रविश देश में उत्पन्न हुए थे, गीता- 
एहस्य में इनके पिता का नाग केशव भू और माताजी 
का मोम भतीदेषी लिखा है, जिस समय आचाय चरण 
अवतरित हुए थे, उस समय संसार मर में भास्तिकता 
का साम्राज्य था, बेदादि' शास्त्रों पर श्रश्नद्धा ही मंद 
थी, भारत समान पमप्राश देश का भी एक तिहाई 
जनेसमुंदाय संवेधा! जास्तिक बन चुकी थे! जो खलमजला 
कार कर कहता था कि 


.श्रयो वेदस्य कर्तारों भणद पृ निशाचरा॥! 


थांत्‌ बेदी के बनाने बाले भऑड, पूर्त और रास 
हैं। ऐसे बिकट सभय में अगवांत्‌ शंकराचार्य ने अवतार 
पूलीन्मृजन करके पुनः आासिकता रथापित करना 
नारितों को सलकंरा, नास्तिक हारे सत्य की बिजप 

















( २१६१ ) 


के लिए भारत की चारों दिशाओं में चार विजय-मंठ 
गोबड़ ने, अगेरी, शारद! और ज्योतिभेठ स्थापित कर 
यह अटल घोषणा की कि पेद में ब्रह्म के अवतार शिव 
भगवान की उपासना का स्पष्ठ शब्दों में वर्णन है $ कया 
केबल भारतवर्ष में ही सनातनभर्मी लोग शिवलिंग पूजन 
करते हें या अन्यान्य देशों में भी | 





काशी निषासी बाबूशिवप्रसाद ने “पृथ्वीप्रदर्षिणा!! 

नामक एक सचित्र बूहदूगन्ध में अपने आँखों देखा 

वर्णन किया है। “शिवलिंग पूजन पृथ्वी के तमाम 

भागों में और समस्त जातियों भें 82 [ ; न अकार से 
मर मै ३ |! पट 48! 


! मिसर देश में “झसिरिस! 












६ ४६२ ) 


(२) उचरी अफ्रीका की झा जादिये भी लिंग 
हारा ही इश्वरोपासना करती हैं। 

(३) ग्रीस-यूनान में बेस ४,, और 'भियेसस,, लिंग 
की पूजा होती है । 

(४) इटली को राजधानी प्रसिद्ध रोम नगर में रोमन 
कथोलिक सम्पदाय के ईसाई शिव-लिंग पूजन करते है । 

(४) स्काटलैंड के ग्लासगो शहर में एक सुबशों 
जड़ित पृहत शिवलिंग पूजा जाता है | 

(६) नावें और स्वीडन में भी शिवलिंग पूजन 
होता है | | 

(७) आस्ट्रिया-हंगरी में “तंत्रिस्वक! नामक जशिंग 
की पूजा होती है । 

(८) रझूम-असीरिया देश के बिलन नगर में तीनसी 
धन दस्त प्रमाण का बड़ा भारी शिवलिंग का पूजन 
दोता है 

(६) श्यामदेश में "एकोनिस,,और “ऐस्टरगेटिस,, 
नाम के पापाशमय शिवलिंग पजे जाते है | 
..._ (१०) अर्॑स्तान के मका शरीफ में /संगेश्सवद,, 
अवकेश्वर) नासक शिवलिंग को हज करते बाले, तमाम 
मुतलमान अद्भापवंक चूसते हैं। 





( २६३ ) 


(११) सुमात्रा और जावा हीप में भी शिवलिंग 
१तम होता है | 

(१२) यहुंदिया देश में इस शइशी तथा यहदी 
सम्प्रदाय का एक ग्रतिष्ठित शिवलिंग है, जिसे स्पेश 
करके आज तक भी शपथ (कशम) ली जाती हैं | 

(१३) जापान के आइस नगर में भी लिंग पजन 
होता है । 

(१४) सिलोन [सिका] में शिवलिंग पजा होती है । 

(१४) साइवेरिया के तासकन्द नामक शहर में 
सिबिलियन लोग लिज्ञ पूजा करते है | 

(१६) अफ्रादीस्तान के चिंत्राल, साद, पलख, 
गुखारा, कोहेकाफ आदि स्थानों में “ घेच शेर! जिग 
की पजा होती है । 

(१७) हवाई ठापू के आदिम नवासी इति' भीति 
[अतियूष्टि, अनावृष्ठि, मृपषक, टीडि आदि उपद्रव के] 
अबसर पर शान्ति के लिए शिवलिंग पूजा करते है। 

१८) हराने में ज्वालामय लिंग की पूजा होती है | 

(१६) दृचचिणी अमेरिका के जंजिल स्थास में शिषष, 
गणेश, आदि देवताओं की प्रतिमायें पुराने, शहर 
खोदते हुये मिली हैं जो ऐसा के जन्म से संदर्शों पषे पृ 





( ४६४ ) 
की ख्याल की जाती है इससे सहज ही अशुभान किया 
जाता है कि बतंभान सभ्य कही जाने बाली जातियों के 
उद्गम से पूर्व बहाँ प्रतिमा पूजन का अचार था। 

(२०) पेझः में सिद्ठी का शिवर्दिंग [पाथिव्श्चर] 
पूजा जाता है | 

(२१) अमेरिका के पेम्ध को शहर में गोल-सरण 
दिप्ुली शिवलिंग है | 

(२२) यूमाईटेम्ड स्टेट्स आफ अप्रेरिका 0. 8. &. 
के ठेन्सी नगर में एक चूृहत शिवलिंग पूजा जाता है । 

(२३) स्थापी रामतीथे और स्वामी बविवेका सम्द 
के प्रचार से अमेरिका में अनेक मन्द्रि बने और लन्दून 
में भी शिवालय बन चुके हैं । 

(५७) फैनिया की शजधानी नेरोबी का गन 
खुम्पी शिवसन्दिर शास्त्राथ भहारथी प॑+ माधवाचार्य 
शास्त्री भी दारा अतिष्टित हुवा है और सृम्बाता तथा 
जांजीबार के शिवालय भी प्रतिष्ठित हुये हैं । 

(२४) दचिणी अफरीकों, भाडागांस्कर, फौजी, 
भारिशस, गायना और वेस्ट इन्दिज आदि उपझीपों में 
भी शिवाक्षय बन चुके हैं.। 


सब एच//२०२०३०५३+कभ्की 
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फ्रोतिकारी भगगन श्री कृष 


भगवान श्रीकृष्ण एक असिद्ध क्रान्तिकारी महापुद्ठष 
थे, जिन्होंने अपनी ओर अपने देश की स्वतंग्रता के लिये 
सा्आाज्य बाद का परिरोध किया। देश वासियों की पीड़ा 
उन पर होने पाले अध्याचारों के बिरुद्ध कदम उठाया 
ओर (१) भधुरा में कंस का साम्माज्य, (२) मगध में 
जरासन्ध का (३) प्राग्ज्योतिष पुर में भीमासुर का उनके 
कर कर्मी साथियों के सहित अन्त कर्के कंस का राज्य 
उप्तके पिता उम्रसेन को, जरासन्ध का राज उसके पुत्र 
सहदेव की, भीमासुर का उसके पृश्र भगदलस को राज्य पर 
नियुक्त कर दिया । 

कृष्ण सब्र की स्वतंत्रता के लिये वेदोक्त राज्य 
व्यवस्था से कर्म करने वाली, कैर्द्रीय शासन प्चा स्था- 
पित करना चाहते थे | अजा प्रतिनिधि सभा हारा हमारे 
देश में सदा प्रजा के अधिकारों की रक्षा होती रही है 

(१) पुरोहितों की सभा धम-- वयबरथा बता कर ' 
पामिक कृत्यों. का संचांलन करती रही थी | 

(१) स्वास्थ सुभा--समस्त, ज़स पदों की स्वच्छ 
कर राजा और प्रजो को आोरीग्य, रखने का अयंत्त रखती 
थी, ब्योतिषिंद परिषद सम्पेश रोष का कांयकंस बनाती 

















( २५६६ ) 


थी और बतेमान तथा भावी अमभिष्ठों से बचने का उपाय 
फरती थी, मंत्री सभा प्रजा की शान्ति सुश्ज्षा और 
स्वतंत्रता के लिये अयत्म शील रहती थी। शुक्र नीती में 
ओऔर अथव वेद में इस प्रकार पाया जाता है । 


श्रीकृष्ण के अवतीश होने के समय देश की राज्य 
व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, प्रजा काठ के साथ पराधीन 
थी, राजाओं में वेदिक सभा तम-संस्कार शेष महीं 
र्ढेथे। 

कोरबों की समा यद्यपि राज सभा के रूप में थी, 
प्रम्तु उसके समासद, म॑त्रीसए्डल, पुरोहित बर्ग तथा 
सभी कपल राजा को प्रसक्ष करते के लिये उसके हाथ 
की कठ पुदाती से अधिक नहीं थे और यही कारण था 
कि जुआ खेलने की दुर्स अ्रणाओं को कोई नहीं रोक 
पका | 

इतना ही नहीं वरन्‌ द्रोपदी जैसी विहृषी राज-महिषी 
पर सब चेयाचार होते देखा। शीकृणण जबदूत रूप में 
पाय्डवों का सन्देश लेकर गये थे एन्दोंने स्वयं भी ४ से 
सभा की धांधली और मनमानी देखी | 
... यही कोरण था कि कंत, अरासंघ, भौभासुर, 
कोरबादि साआज्य बादी राजाओं का दमन कर फंराके 


( रे१७ ) 


| 

धरम राज्य का विधान करके केन्द्रीय शासन सा राजा 
युधिष्ठिर के आधीन स्थापित की | 

युधिप्ठिर की राज्य नियम समझाने के लिये मीणा 
पितामह के पास लेगये और उनसे समस्त राजकीय 
विपयों पर 3 प्रदेश दिलवाया। | 

काम, क्रोध, मंद, लोभ, मात, और हे धुरे 
राजाओं के नाश के कारण होते हैं | लोग से राजा ऐल, 
मंद से छिज्लों द्वारा गाजा बेन, अभिमानी होने के कारण 
आयुष का पुत्र और हप॑ के कारण पररंजगय मारा गया। 


40/2०3-॑०«“. 2५०३7 ह. 


गठ्बाल का संज्ित इतिहाम 

(१) महावारत, पुराणादि प्रा चीन अन्य (२) जातीय 
उत्सव त्योहार और 'उनकी कथार्यें (३) पुराने जागर 
पवाड़े रांसे और गीत (४) परवाणें अर्थात्‌ ज्ोकीक्तियाँ 
(५) विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन (६) सरकारी गजे 
दियर (७) शिला लेख और ताम्र पत्र आदि [८] पुराने 
गद कोट, इत्यादि के ऋनावशेष, [है] प्राचीत कालके 
मन्दिर और मूतियां [१०] पुराने तीथे स्थान और मेले 
गढ़वाल का इतिद्ांस मुंडय तीन भागों में विभाजित 
किया जासंकता है १ : देवासुर कोश २ खासिया काल 
$ सतरिय फाहि-नक | 





६ शक )। 


देवासुर काल में यहाँ देवता, ऋषि, मुनि, ये, 

शक्षस, असमुर, दानव, सिंडू, गन्धव, किन्न 
करते थे भगवान्‌ शंकर भीकैदार नाथ जी, बंदरी' भार| 
यश जी, शक््मीजी, पावतीजी, चाधुण्डा, चशिजका 

लिका- नर, नारायश, कुबेर, कृंण|, अभिरूद्ध, शाम, 
जच्मण आदि देवता, व्यायपाद, वशिष्ट-आभ्रम, पर 
शुरामआश्रण, शुबआझ्ञाभम, व्यवनआाभम, भुकणडाअम, 
उत्फालफाश्रम, यमदस्स्याभ्रम, आदि आदि ऋषियों के 
निवासस्थान भी यहीं है। पांचों पाएडव भी अधिकतर 
यहीं रहे है पाणडकेश्वर, भ्यू डार, भ्यूचुला, स्यूसेरा, 
पन्नों ताल, पत्नी सेरा वगैरह पाणइपों के स्थान भी यहीं 
हैं यह ही नहीं यहां आयः सभी गांवों में पाणंउप नचाये 
जाते और पड्े जाते हैं। महाफयि कालिदास भी की 
जन्म भूमि भी यहीं है 


इनके अलाने देत्यराज वाणासुर, कौलाशुरादि 
देत्यों की राजवानियाँ भी यहीं रही, बाणाशुर की राज 
धानी शोशितपुर और कौलासर, फ्री राजधानी इुदेला, 
'मरदार रुद्रप्रयाग पास में है भावी राचस पन्‍्टा कर्ण 
भी श्रीपद्री पुंरी में है। पाणड़वों फो जलाने के लिये 
कीरषों ने लानांगूह भी यधुना नदी के कियारे पग्रशर्ती 
पास ही बंनवायां था उसी ओर पावर मंदी के किमारे ' 
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विराट राज की राजधानी रही, जिसका नाम आजकल 
इाटकीटि स्टेट कहते हैं। दोपदी के पॉच पति होने के 
नाते, उस ग्रान्त में अब भी एक घर के कई मर्दों की एक 
ही औरत हुंवा करती 

खंधिया काल में खतिया लोग आसाम प्रान्त से 
आकर नेपाल, कमायूँ, गंढ़धाल, शिमला अर्थात हिसा- 
न्यूज ग्रदेश में स्वेत्र बस गये जो अब भी पाये जाते हैं 
इस आन्त के आदि निवासी कोल, भील, किरात इंस्या 
दियों ने खसियों का विरोध किया और बार बार लूटकर 
उन्हें तंग किया तो तथ खंसियों ने ऊँचे ऊँचे स्थानों पर 
अपने गढ़ बमाकर आत्मरवा की ओर सारे ग्राम्त में गढ़ 
ही गढ़ बनागंये जिनके खशडहर अब भी मौजूद हैं। गढ़ों 
में बंसकर भी खसिये तंग किये गये ती खतियों ने दुु- 
मतों में बिवाह सम्बन्ध जोड़ कर मित्रता बढ़ा के अन्त 
में उनकी अपने ही में मिला दिया वे लोग जंगलो 
जानवरों का शिकार खेलकर अपना पेट पाछते और 
अशिक्षित होने के नाते अन्ध विश्वासी रह कर भूत, 
प्रेत, गीरील कलुपा, गढ़देधी, किया, भर, उफराई, 
क़ैशाखुर, विष्कुम , पगंड़वाल विगराल, भराड़ी, ऐशाड़ी, 
सिद्ध नाथ, जिरंकारे बरादेज, :आहरी,' अण्डण/ मात 
झादि आदि अनेकों को देवता मानकर पूजते थे; जिन 
से कर एक आती मी गद़याल में पे जाते 
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खसियों के ससय में ही गढ़वाल में बोड़ मत का 
प्रचार हुआ है। उनमें से अनेकों ने बौद्ध भत को स्थी- 
कर लिया था, गढ़बाल में प्रायः सभी बोड़ मन्दिर हैं 
इन सन्दिरों की बनावट टीकबुद्ध गया और सार नाथ के 
पुराने मम्दिरों की तरह है। श्रीकेदारनाथ जी का मन्दिर 
भी बोड्ध मन्दिर है इस सब्दिए के दरवाजे के ऊपर बाहरे 
की तफे एक अश्लील चित्र पत्थर पर बना था जी स्वामी 
शकराचाय ने कंटवा छाला लेकिन उसका आापूली 
चिन्द्र अभी भी दिखाई देता है। हिन्दुओं के असिद्ध 
तीर्थ बदरीनारायण की मूर्ति भी बौद्ध मूर्ति है इधर जम 
श्रृति भी है कि बदरीनारायण ही बौद्भापत्तार है किल्‍्तु 
इस मूर्ति में आकपेश इतना है कि हिन्दु नारायण ऋषि 
की ध्यान मग्त मूर्ति, बौद्ध बुद्ध भगवान की, और जैन 
अपने पारस नाथ की मूर्ति मानने हैं । 

गढ़वाल के कुछ मन्दिर में शिवलिंग हैं और वें 
लिंग भी बहुत जगह टूदे और फुटे हैं उनका कारण 
यह है कि शंकरारचाथ के अलुयागी शिक्ष लिगों की 
स्थापना करते और बीड उन्हें तोड़ते जाते थे | 

गढ़वाल में बढ़ मत की स्पृति उत्त दी आधीन 
त्रिशजों से भी पाई जाती है जो गोपेश्वर और उत्तर 
फांशी में गे हमे अब भी मौजूद हैं| इन विशलों पर 


(| ४२७६ ) 


पी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। गोपेश्वर का प्रिशूलष 
गंपाल के माला बंशीय राजा अभिकंपाल का विजय 
सम्स और उत्तर काशी बाजा त्रिशुल किन्हीं को 
राजाओं के जो पिता पुत्र थे जिनके माम पिस जाने के 
फारण पढ़े नहीं जाते विजय स्तम्भ हैं भालूम होता है 
कि ये पोड़ मंत का प्रचार कर हनन स्थानों तक 
परे थे । 


चतजियकाल--दक्षिण भारत में स्वामी शंफरायाये 
का आविभाव हुआ वे धर्मगुझ माने जाने हंगे उन्होंने 
बीद्धों की भी वैदिक धर्म में ग्रिलाया, उस्तराखणंड में 
शाये और बद्रीनाथ में स्थापित बुद्धमूर्ति को ही बेदिक 
देवता तपस्वी भगवात्‌ मारायण फी पूर्ति के भाम से 
घोषित कर दिया और साथ ही इसके जोशीमड में एक 
प्रंदिफ मठ स्थापित कर अपने एक शिष्य की शंकराजाये 
के भाग से उस मे को अधिष्ठाता बना दिया 


परदरीमाथ के उद्धार एवं ज्योतिमंट की स्थापना के 
समाचार तुरन्त भारतवर्ष में फैल गये और शोग याँत्री, 
को आने छगे, जिनमें से कितने ही आह्ण पेजिय यही: 
, बैस गये | शत्रिय लोग शिक्षित और राजनीति निपुण 


. है, उनकी नीति निषुणता ने अहोँ के .़सिय्ा: गड़ाधि 
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पत्तियों का सनमटाव कर कलह फौलाया और लड़ाई 
ञरे हक प्ड। | 


'तोीपगाश की तोष १, चाड्याल की गाज वतोष 
ता। जो उन दिला चंदा र॒ गढ़ के मालिक थे चंद 
बाली ने उनकी बहाँ से भगांकर गे अपना बना दिया 

२ में चांदपुर गृह पर अजब हो गये | 


दिहरी नरेश के मूल पुरुष फनकपाल इसी चॉदपुर 
गढ़ के मालिक के दामाद होकर राज्य के उत्तराधिकारी 
हुए, उस वक्त १४ गांव ही उनके पास थे लेकिन थीरें 
भौरे कजकपाल मे सब गहू।तियों से विमता कर उनकी 
आपस में ही लड़ा कटा दिया। उन्हीं दिनों गढ़वाल 
की उत्तरी सीमा से केतूरा सरदारों ने कम्तायू से बढ़ाई 
करके ससिया सरदारों को मगाकर जोशीमठ में अपनी 
राजधानी कायम कर दी। कैंतुरों का बढ़ाब देख कर 
राजा कमकपाल ने खतिया सरदारों, चत्रिय सरदारों को 
बाध जकर केंतुरों पर चहाई कर दी अब केंतुर टिकमम 
के कैतुरों से छुड़ाई भूमि उन्हीं परदारों को लौटा दी 
जो कि पहले वहाँ फे माजिकर थे। क्मक्रपाश की हे 
उदारता देखकर सभी गड़के सर.7र चॉदपुराड़ के भव 
धीश की कर देने लगने, अब सिछ कणशारागढ़ का 
पदार कएहारी ही गेसा रहा जो सांद 0१ गहू। की कर 
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देने से इन्कार कर शया, चांदुपुर गह के सरदार ने 
कणदार/गढ़ से लड़ाई ठहरा दी तब कणडारी सरदार ने 
आपने पायक याने सिपाही जी फेगू के नेक थे, उनसे 
ग़लाह पूछी उन्होंने तलवारों द्वारा एक केले का पगीचा 
बात की बाद में काट कर काडारी सरदार की यह 
विश्वास दिलाया कि इसी तरह हम चांदपुर गए की 
शेना की भी काट देंगे। कणडारी इसी विश्वास पर था 
कि चांदपुर गढ़ के येनिकों ने कण्डारा गद को पेर 
लिया, तब कंणडारी सेना ने हाथों में मंजीरा पकड़ा 
ओर उन्हें त्जाकर चांदपुर गढ़ की विजय गामे लगे 
कडारी सरदार ने अपनी सेना की हालत देख कर 
भन्‍्दा किमी नदी में अपने आश स्थाग दिये। यह कंडारा 
गढ़ चम्द्रापुरी के पास में है। तब से यह कहावत प्रसिद्ध 
है कि-कशणडारी के येक, फेगुकैनेका! पैक भाने सिपाही 
के हैं। अब चांदुपुर गढ़ का राज्य बड़े लम्बे चीड़े शुल्क 
पर ही गया | चाँदुपुर गढ़ किनारे होने से कनकपाल के 
वंशज रतीसबें राजा अजयपालने श्रीयंत्र के पास शीनगर 
में अपरी राजधानी बसाई और राजधानी की तैयारी तक 
देवशगढ़में राजा अजयपाल रहने लगा इसी कारण देव 
लगढ भी उ्की राजधांमी के नो से प्रसिद्र है 


अनिगर राजधानी होंगे पर अजयपाल की गणना 














रााह्ाशोंगें होने लगी दचचिणी गहबालक गवाधोश ख्िया 
और कव्रिय शोलों के आमंक मे पीड़ित थे अतः केंतुरों 
की तरह अजप्पाल ने हहे॥। की नो भार भगाया अब 
द्षिशी गढवाण के सरदार भी राजा अपयपाल की कर 
देने हे लिए उपूगढ का सरदार कपफु ही शेसा रहे 
गया मो अपनी स्वतन्त्रता की खीके कर देना नहीं 
चाएता था | शजयपाल का घनमद उपगह़ की स्वतंत्रता 
का हरणश करने को सदशवल चढ़ाई कर गया, इधर 
नौजवान बीर कऋपफू ने भी अपनी सझुद्ढी भर सेना से 
गेपीलियम बोनापा: की कह बीर सेनानी बनकर अजय- 
पाल की बढ़ी भारी सेना को चीर दोनों हाथों से तलवार 
चलाकर अजयपाल की धए्टी सेता की काट डाक्षा, 
जिससे उसके वीर सैनिकों का उत्साह भी चोंगुना हो 
गया और थे भी परे जीश से अजयपाक्ष की सेना का 
नाश करने लगें, कपफू को विजय हुई | 

लेकिन अजयपाल की सेना के बीच कपफू की 
घुरते देख उनके एक दरबान देखू ने गह में गलत सचना 
दे दी जिससे कफपू! की माता ने गह पर आग इलवां 
दी और बात की बात में सारा गह जमे धन के सहित 
शाशाम हो गया बीराज़नाओं ने स्वावीनता यज्भ में 
झपनी अग्तिम आहुति वे डाली | यही पहाड़ी सलनाशरं 
का ओह था | 
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पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है। गीपेश्वर का त्रिशल 
नेपाल के माला बंशीय राजा अनिवपाल का विजय 
स्तम्भ और उत्तर काशी पाला त्िशुल् किन्हीं दी 
राजाओं के जो पिता पुत्र थे जिनके भाग घिस जाने के 
कारण पढ़े नहीं जाते विज्ञय स्तम्त्त हैं मालूम होता है 
कि वे बोद्ू मत का अचार कर इन स्थानों तक 
पहुँचे थे | 


शत्रियकाल--दुलिण भारत में सुकमी शंफराचाय 
का आविभाष हुआ वे धर्मंशुरू माने जाने लगे उन्होंने 
षोड़ों की भी बेदिक धर्म में मिलाया, उत्तराखण्ड में 
आये और बद्रीनाथ में स्थापित घुद्धमूर्ति को ही बेदिक 
देवता तपसवी भगवान्‌ नारायश की गूर्ति के नास से 
घोषित कर दिया और साथ ही इसके जोशीमठ में एक 
बंदिक मठ स्थापित कर अपने एक शिष्य फी शकराचाय 
के नाम से उस मठ का अधिष्ठाता बना दिया | 


प्रदरीनाथ के उद्घार एवं ज्योतिमंठ की स्थापना के 
समायार तुरूत भारतवर्ष में फेल गये और शोग यात्रा 
को आने क्ों, जिममें से कितने ही आह्षण शत्रिय यहीं 
पस गये । जतिय लीग शिक्षित और रॉजनीति लिपुण 
जे, उनकी नीति सिपुणता ने यहाँ के खतियां गंद्माधि 
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पतियों का मनशुटाव कर कहाह पीलाया और खड़ाई 
जारी कर दे | 

5अतोपबाल की वीप॥५, चीद्याज्ष को गज तोष 
नी थी उन दिये चांददुर गढ़ के मालिक थे चींड 
बशों मे उनकी बहोँ से समगाफ़र गढ़ अपना बना दिया 
४ थे चांदुपुर गढ़ पर अजय ही गये | 


टिहरी महेश के मूल पुरुष कनंकपाज़ इसी चॉदपुर 
गह के मालिक के दामाद होकर राज्य के उत्तराधिकारी 
हुए, उस बक्ध १४ गांव ही उनके पास थे लेकिन थीरें 
धौरे कमकपाल मे सब गढ़वतियों से मित्रता कर उनको 
आपस में ही लड़ा कटा दिया। उन्हीं दिनो गढ़वाल 
की उत्तरी सीमा से केंतूरा सरदारों ने कप्राथ से चढ़ाई 
करके खगिया सरदारों की भगारर जोशीमटठ में अपनी 
राजधानी कांग्म कर दी | कैतुरों का बढ़ाव देख कर 
राजा कनकपाल ने खिया परदारों, धत्रिय सरदारों को 
साध शैकर केंतुरों पर चढ़ाई कर दी अब केतु टिक्रमंस 
के केतुरों से छुड़ाई भूमि उन्हीं सरदारों की शीट दो 
जो कि पहले वहाँ के मालिक थे। कमकपाल की थह 
जबारता देखफर सभी गईके सर्वर चोदपुराह़ के गढ़ - 
बौश की कर देने लगे, अब सिंफ कश्शारागढ़ का 
सदा कादारी ही ऐसा रहा जो जांदपा गढ़ को कार 
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देगे से इन्कार कर गया, चांदिपर गं के सदर ने 
काडार/गढ़ से लड़ाई दहरा दो तब कणहारी परदार ने 
आपसे पायक याने सिपाही जी फेगू के नेक थे, उनसे 
शाह पूछी उन्होंने तलवारों द्वारा एक केले का बगीचा 
बात की बात में काट कर कणडारोीं सरदार को यह 
विश्वात दिलाया कि इसी रह हम चादिपुर गढ की 
मेमा की भी कांद देंगे । कण्डारी इसी विश्वास पर था 
कि चांदपुर गढ़ के सैनिकों ने कण्डारा गढ़ को परेर 
लिया, तव कण्डारी सेना ने हाथों में मंजीर पड़ा 
ओर उन्हें वजाकर चाँदपुर गह की विजप गाने छगे | 
कंणडारी सरदार में अपनी सेना की हालत देख फर 
मन्दाकिनी नदी में अपने आ्ाण स्थाग दिये । यह कंडारा 
गढ चन्द्रापुरी के पास में है। तब से यह कद्दावत प्रसिद्ध 
है कि-करणडारी के येक, फेगकरेनेक!! पक भाने सिपाही 
के हैं । अब चांदपुर गह का राज्य बड़े लम्बे चौड़े झुल्क 
पर ही गया | चाँदपुर गढ़ किनारे होने से कनकपाल करे 
वंशज गंवीसब राजा अजयपालने श्रीयंत्र के प_॥रस भ्ीनगर 
ह झपरी राजधानी बसाई और राजपानी की तैथारी तक 
देबलगढसें राजा अजयेपाल रहने लगा इसी कारण देध- 
 हगढ़ भी उनकी राजधानी के साम से प्रसिद्व है| 


औनगई राजधानी होने पर अजयपॉल , की गशना' 














| शुछ 

राजाओमे होने लगी दर्विणी गठ्बालक गढाधीश खसिया 
झोर झत्रिय रहेलों के आतंक से पीड़ित थे अत! कैतुरों 
की तरह अजगपाल ने इहेसों को भी मार भगाया अब 
दलिशी गहवाश के तरदाश भी राजा अजयपाज्ष को कर 
देने लगी सिफ उपूणढ़ का सरदार कपफू ही ऐसा रह 
शगा जो अपनी स्वतन्त्ता को खोके कर देना महीं 
जाहता था | अजमपाल का घनमद उपगढ़ को स्वतंत्रता 
का इरणश करने को सदलवल चढ़ाई कर गया, इधर 
नीजबान बीर कप ने भी अपनी शगुड्ी भर सेना से 
नेपीलियन बीनापार्ट की तरह धीर सेनानी बनकर अजप- 
पाल की बड़ी भारी सेना को चीर दीनों हाथों से तलवार 
पलाकर अजयपाल की सारी सेना को काट डाला, 
जिससे उसके बीर सैनिकों का उत्साह भी चीशुना हो 
गया ओर थे भी परे जीश से अजयपाल की सेना का 

नाश करने लगे, कपफू को विजन हुई 
लेकिन अजयपाल को सेना के बीच कफफू की 
भुधते देख उसके एक दरपराम देवू मे गढ़ में गलत सूचना 
दे दी जिससे कपड़े की भाता ने गह पर आग छल्ले 
दी और बांत की बात में सारा गढ़ जन धन के सहित 
श्मशान हो गया बीशाइलाओं ने स्वाधीनता यज्ञ में 


अपनी अन्तिम आहुति दे डाली | यही पहाड़ी हंलमाशों 
का ड़ शा 
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अब संबंध से घायल शेर कपफ आामवपाश 
दौन्‍के रुप में दरबार में खड़ा है। . ,.||ै 


महाराज अजयपाल कहने शगे--बौश मे दुख से 
समवेदना है | तुम जोते कर भी हारे): तुम्हारा सर्वस्व 
मष्द हो गंयां। खर ईश्वर! आंभे शाप विश्वास है - 
कि तुम इमारी” अधीजता पेकिार' कर हमारे 
गेट! गेदपेति होकर: भी (बड़ा... 










गजब शुओ, आजाद ' खोकर, आपके सम्भानियें गढ़ो की 


७ ४] 
& । अज़गषाल लौकि-+बीए तु, गलती पर ' हों, शुम 
पैंडताओंगे झुस्‍ें: मेरी, श्ाधीनेता. स्वीकाए करनी ही होगी, 
री जल गई पर अमी ऐट नेहों गई 
. कैपए! लाल हो गर्या-तन्रे सज़ा। यह शिर अभी 
तक थे! जिसी के सामने |झुप 








का और न झुकैगा।। 
... अजंयपारी अमक। यहा +छट३ी फिर काना ही 
होगी । जल्तादंबुह्ाओी। भ्रीर इसका ।सिर पीछे से: का 
दर मेरे बैरों में छात्ो । अल्ताद भाया ; और उसने: 
कैदी कफफ के दाथ ग्रांपका, तक़वार गहने धर , मारी 
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मिलते मरने कटकर गिर चार गज पीछे जा गिश | 
शत की नदियां वहीं, अद्यपाल का सारा शरोर खून 
से लषव्य हो गंगा | 
अजगपाल सिद्ासमत उठे, अन्य गढपति भी उद्े | 
ल्‍: जमदाल ने कपफू के सूव शरीर को शिर झुकाया उस 
!क् उनके घुख से मिकला कि थीर तुम जीते में हारा । 
पर गया पर बीरता शेप रह गई । 
सारे गढ़वाल का इकछत राजा अजयपाल की एक शनी 
गीली रावतों की लड़की थी इस नाते से गौशां प्रधान 
परद? राजा के थे इसी प९ यह कहाधंत पड़ी फि-- 
“पीतर गोरली, भेर गोरशी--फिराद फैमू करक्ी। 
श्रीनगर के दरार में गोशी का ही मोझ बाक्षा था । 
श्जा अजयपाल के सात पुर्त के राजा बलभनुपाल को 
दिल्ली के बादशाह जलालुदीन अकबर ने शाह पदनी से 
विभूषित कर दिया | 
दिएशी के दरबार शाही खिताब पाने के बाद 
शनगर के राजा फा बश इतना महू गया कि कह देने 
ब्राले गहांधिपति अब कैबल पज़ा से अमीम लगाने पूल 
करे वाले औहदेगार, थोकदार, सयाणे, कमीश इत्यादि 
पदाधिकारी मात्र रह गये और उनका अस्तिर्व फ्रेकल 
राजा! की कृपा पर लिभेरे ६६ गया | 
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गदवाले के ताजा ने जंसी पदवियाँ इत्ियों को ही 
थीं बसी हो आढणों की थी दी थी अब भी गहवाल के 
कई ज्राह्मण नेगी, विष्ठ कहलाते हैं इसी तरह नौटियाल, 
हठपाल, डिमरी, - केड़ियाल, ढोंडियास, थपलियाल, 
बोड़ाई, उपराल, वड़ध्वाल आदि माह्मणोंगें थोकदारियाँ 
चली आ रही है । 

वर्तमान गद्वाल निवासियों में भी अधिकांश 
खपिया और ज्ञत्रिय ही हैं, शेष में से कुछ तो ऐश 
बाह्मण हैं जो सत्रियों के गुरू होने के नाते उनके मृल 
पुर्पाओं के धाथ इस झलक में आका गे शोर छुड 
बाहश ऐसे भी हैं जो कि गुसलमानी शासन से तंग हो 
जाने के कारश अपना पागिक जीवन पिताने को यहां 
आकर बसे। गहोंँ आाक्षण राजपूतों में पेश्वर पहुत 
पका मेल जता शाया देखकर अंग्रेजों ने गिदम 
कमिश्मर के हारा जआावीयता के सिपतृक्ष' का बीजारोपश 
फराया, शाज़ विंदभ ही नहीं पारी गोरी जाति के हते 
जाने पह भी बह विषदश समय समग प१ अपने पूजा 
शोर फलों से साधियों के द्वारा गदबाक्ष के! महान 

दिकर सिद्ध ही रहा है 

गदवाल के कुछ अद्ापुरंप+-०१ लोधी रिखोला गढ़ 

बाल राज्य फ्री सेता का रखगाला होने से रिखोला कहे 
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जाते, है. | एक बार तिव्य॑तियों ग भीवियाडे , के. रास्ते 
गढ़वाल पर आक्रमण किया,' मंहँसिओे | को आजा: 
गढ़वाल, के गएबीए ने गोधी! जी की अध्यक्षता, पं 
दृ र्मनों से लोहा जिया। तीतियाए शी मपाल ) होने! से 
छू गो .साग, की पविन्नत। का िवीजीः चलाया, 
| रिवाज वें! सारे हि आय ग्रीर्त ने “कायक)/इंजेखा, 
ल।धी की नौ ने तिव्वतेगी को ऐसा मीछ अगाया जो 
कि कभी भूलकर भ्री आइवीश पड धांवा गोंलनेती क्षमे-ल 


हुए त॒ः हे गार मीरजी आातिएके/्कापरी (ेफित, 




















तिल्त | न गा पर ” क्रय 'हैगए >लोपी जी ५2 पड. 





पे जीत “मे लीधी।ओे को।:बदूल| पु 





जपिन वितीमिंग्सशेखयातीः में, हु 
रा की महान शिला! फ्ोः शाज। कल फे 
सौः (दर्मो' भी नहीं ली सकते 7० प्री के; चाकू 
अपनी ग्रदिगार रखे शीद़ीहि ।-बीर' सीधी ।की,' सन्‍्तान 
अब भा वोवदरि करी आती फिस्तु हज्ा लीधी बूत 
नाम अमर ६। (२) लाद धबंदाह बतभतूहिह तर बेर 
पु १७ शा! (५ 2 मलनत 
ने अफेोन “0 75 त 7 त को बीए फे पह. काम 
कियि जि [नकर लाडि शैगटो कर अ्रचमिव) रहओे | 
गरफारी रियोही' में हमारे बलभ| के गीत गाये गये 





( २७६ ) 


शोर वीरता का इतिहास लिखा! गया बल्कि यहाँ तक 
लिखा गया कि वो देश और जी जाति बलमहसिह 
गशीखा वीर पेदा कर सकती है वह अपने भाम की 
अलाहटा पल्टन रखने की इज्जत प्राप्ष कर सकती है, 
नतीजा यह हुआ कि गोखाँशों ये अल्याहिदा ही गढ़वाल 
रेजिमेन्ट कायम की गई | वलमदसिह मेजर खतेदार से 
पऐसन पर आये और बढ़े लाट अवोत परायसराव के ए० 
० सौ० नियत किये गये। लाट साहब के हमराह रहने 
के कारण गदवालियों में लाट सबेदार के नाम ख्याति 
हो चली | पटिश सरकार से १३ सौ वौधा जी 
में इन्हें आगीर मिक्ली जी कि आजकल बलभापुर के 
नाम से अपसिद है इस बीर को बीरता के फल 

स्वरूप आज हजारों वत्रिय परोका पालन पोषण हो रहा 

है। और होता रहेगा। किन्तु अफसोस है कि गढ़वालियों 
ने इस वीर के प्रति कृतजञता प्रकट नहीं की, लेकिन पीर 
के बीरत के नाते उनके बड़े पुत्र को घर पर ही बर्दी 
ओर फिर मिक्षा | अब चाहे विश्वका सेनापति ही क्यों 
ने हो औपषे किंतु बशेमद्रसिह की पेशाबरों शहीं कर 
सकता इन्होंने न तो “थल” और “यू!! की हवा पीसाई 
ने छोटे बड़े की और ने क्री जाक्षण की | मेंस सिंह मी 
बहुत है लेकिन इस सिंह की बरॉपरी का सिंह सीयद 
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ओर वहीं है । ३ प० घवानद खणडउड़ी का नाभ गढ़ 
बाल में कतार शीय हो गया दे । व्यवसायी, बहुत 
हुए हैं बेन क्रेन धन भी पहुतों | सगेदा लेकिन गढ़गाल 
कम्राम्‌ के इतिहांत में सबसे बड़ा दानी यहीं सपूत यही 
माया लाश दीब:न अज्ण बम का भूषण निकला | 
गहबाल के सेझडी, बाहरफे बिशियों, हो रोटी से हैशन थे 
आपकी शरश में गये ओर उनेी सहारा मिला | जिममें 
पे दर्मनों पेट हो गये, शखपति हो गये, मामी ठेकेदार 
हो गये और असिड्ट बिद्वान भी हुए किन्तु हाय | आफ: 
भीस !! और भारी अफप्तीस !!! इस शरण गत बस्स- 
लका साथ किसी,ने ने दिया । यह शिकायत उनकी रह ही 
गई। उनकी शिक्रायत को लिखना व्यर्थ है क्योंकि नेता 
हीन गढ़वाल, संगठन रहित गढ़बाल, पूछ का घर गढ़ 
बाल, अपने पड़ीसी से इपाो करने वाला गहबाल, जांति 
पांति का स्वार्थी गढ़वाल कुछ करने को समथ नहीं हुआ 
गद्यपि भहायुरुप आपने स्मारक के लिये किसी के पीछे 
नहीं पड़ते और वे न कोई काम झने नागके लिये करते है। 
पें० घनानस्द परोगफारी थे उनके पतन संभव भहीं किसतु 
जिम पुरुष के दावे से इजाएों पते, हजारों पक्षेगी उस 
समूह ने क्रम से झूम अपनी शइवहता प्रकाशित करना 
ही था लेकिन हम अभी इसने थोग्य हैं कहाँ करमबीर पं० 


पनानन्द खशइड़ी अपने पिताजी की स॒त्यु के बाद असद्य 
शरण भार से दव गये थे लेकिन उन्होंने अपने शीटे से 
ओऔआवन. काह में अटल कप्रयोग द्वारा लच्शीपति बन 
कर विभलत यश आप किया है ओपका जन्म संम्बत 
१६३६ विक्रमी ३० भाद्पद की हुआ था लेकिन कराल 
कात्ष ने 9२ बषे की जवानी में ही १९ श्रावण १६८१ 
को इमसे छीम लिया जिसके लिये गढ़माता की महान 
वेदना है। ४ बद्ीमहाराज प॑० बद्रीदस बोला संसार 
के उन दीन हीने, कुकी फबाड़ियों से शेकर बड़े बड़े तथ- 
स्वियों के लिये नपूमा हैं, उनका जीवन अजुकरणीय है| 
उन्होंने गढ़याल के सामने भारतवर्ष के आगे एक उदा- 
एरश श्ख दिया है कि अपनी घुद्धि कीशल से अपनी ही 
वीग्यता से बिना किसी के सहारे हजारों कटठिनायाँ 
सहन कर अथात जिम जिन यातनाओं को उन्होंने फीर्जी 
में सहम किया का उसके अशहयोगियों की उमका 
साद चखने का सीभाग्य भरतबंष में प्राप्त हुआ । 
गहबाले में बड़े घड़े मामी कवि हो रहे है। नामी लेखक 
हो रहे हें नामी पत्र, पत्रिका निकशी, नि रही हैं । 
लेकिन मालूम नहीं हुआ कि क्‍यों इनकी विश्तत जीवनी 
प्रकाशित नहीं हुई। इसकी जीवनी आदेश जीवनी है 
ऐसा! कौन अभागा होगा जो इनकी जीवती,' स्वंर्य पढ़ने 
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ओर बालकों की फहाने के इलबु के थे हो । पे जाने सम्रथ 
है बीत छ० गज ० एछ० .] डिएते वे विभूषित भी आपने 
गे छाड। तो) को शक्ति नहीं रख | ती आपही बत- 
गत हल बहती ये दाए में एक उूली को बढ़ी महा 
४) की पढ़नी देश को, माननीय आनरेधुल् बनाने को 
* परिंग कियने की थी वहाँ उत्का कॉन गया था १ 
5 टोने अपने देश वासियों के हिता् उस माननीय पदवी 
पर लात भार दी और महाराज कहलाना उनका अस्म 
सिज्ठ अधिकार रह गया । उनका रगजग में वे गुण थे 
जिनके कारण ये महाराज के माम से अछ्यात हो गये | 
क्या कोई कह सकता है कि जिसकी जीवसी से दीन 
दुखियों को द्ाइस मिहता, परदेश में भटक ने बालों को 
सोना मिलती, अपने बल, अपनी योग्यता से आगे 
चलने का साइस होता, ऐसा पुरुष याद रखने लायक 
नही है | 

...॥ सिल्ोगी का सन्त--अहवाल में सदानत्द नामों 
की कमी नहीं लेकिन सद। आनन्द था सह आनरद 
बाला कुकरेती आक्षण सदासम्द ही था। उसकी अकृति, 
उप्का स्वभाग, उसकी जिया सबकी शोहित ऋरने बालों 
एवं शान्ति का सागर थी । हथी कारण रहें संतों की 
अेशी में रखना आसुचित न होगा, उस सम्त के कामों से 


( रुप३ ) 
परिचित व्यक्तियों का करशंण्य है कि वे उनके कामी को 
प्रकाशित कर आगे के किये हुए अपने काम भी लोगों 
फोी हृष्ठि गोचर कराये | 

६ माधोसिह-« उस बीर की गाथ। आज भी अतुक 
रशीय है बौर माधीसिंह ने अपने पल पीरुष 
नगर के पास मलेथा की ऊसर जमोन को २ फर्लाड 
पहाड़ के अन्दर धुरा। क्राटकर पानी की गूल निकाल! 
भारी जमीन को पनचर (ताला) बनाया जो आज पस्त 
भर में हर एक चीज की पेदावार का केन्द्र कहा जाकर 
देखने योग्य स्थान हो रहा है | 

गढ़वाल में एक नहीं अमेकों भीरवीर बुड्िवान, 
पलबान हो चुके हैं जिनकी बीरता के कई एक स्मारक 
अमेक स्थानों पर मौजूद हैं । 

यहाँ इन शीगों के अनेक गए याने किले थे जी ऊंचे 
पहाड़ी टीलों पर होने से इसका नाम सन्‌ १४४६४ ६० 
गढ़वाल पड़ा जो सन्‌ १८०३ तक गहुबाल टिहरी नरेश 
के अधीन था संत १८०३ गोश्खों ने गाल पर 
अपना अश्वुत्व जमाया जिसे से १८१४ में अ्रग्नेजों की 
सहायता लेकर गदुवांस नरेश ने निकाल' फरंका फल: 
'छंप आधा गंईबाल ईस्ट इग्रििया पलों 
आज कस दोनों गढ़वाले के १३ लो मैतुप्य ७ हजॉर 
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माँव में बसते है । यह सबसे ऊंचा हिमालय २४६४४ 
फीट, नम्दादेवी २४४४७ कामिंड २३३६० त्रिशूल 
१३१८७ दमाशिश १३८६० भागा चीटी १३७२० 
योखम्भा २३९४० सतोप्थ, २२५७२० केदार मशादि' 
अनेक ऊ थे पवत हैं जिनमें से अमेक करने बहकर बड़ी 
नदियों में आते हैं इसलिये ही स्कम्द पुराण में यहाँ 
करोड़ गंगाओं का होता बताथा गया है। यही कुपेर 
सशज्ार है और सभी धातुओं की खाने भी यहाँ हैं यहाँ 
तक कि हीरा, पत्तों, पुखराज, भनौलम आदि रत्न भी 
यहाँ हैं । जड़ी बूटियों का तो यहाँ घर ही है 
जिला-खिरी गठ्वाल 

पहली अगस्त सतत ४६ को रियासत टिहरी विल्लीम 
होगई । जिसकी स्थापना आज से १२६० वर्ण पूर्व राजा 
कनकपालने की थी । और उन्ही के बंशज राजा अमे- 
पपाल भी बोलानदा बद्रीनाथ फहलाये | तब से दिहरी 
का राज़ सिंहासन बंदरीनाथ की गदही तथा शासक राजा 
घोलानदा-बदरीनाथ! कहलाता था। गदबाश राज्य 
दिभालय के विस्तृत भूझांग में फैला हुआ था मिंसकी 
परिधि सहारमपुर, परिजनीर आदि तक फोली हुई थी। 
सत्र १८१५४ के भोरणा थ्रूत्र के बाद अंग्रेजों ओं इसके 

















( रमरे ) 


इक कर दिये और वर्तमान टिहरी उसके शासक को 
देकर शेष अपने अधिक्षार में ते लिया । तब से 'गढ़राज्य' 
टिहरी राज्य के नाम से अयलित हुआ | आज १३ थी 
चर्षो की सामन्तशाही के बाद दिहरी की जनता पूर्ण 
स्॒तंत्र हुई और अब टिहरी यू० पी० का ५० वां जिला 


होगया | 





किक्रलर१(५रह१मप2१चा0ए72:5/ प्र र्पकपात 
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तीर्थ-व्णन 

जिसके हाथ पर और मन काबू में हों तथा जिसमें 
विद्या तप और कोर्ति हो, वह मलुष्य ती्थ के फेल का 

भागी होता है। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध बाणी तथा बस 
में की हुई इन्क्रियों ये शारीरिक तीथे हैं जो स्व का 
मार्ग ब्थित करती है। भीतर का दूषित चिच तीथ 
स्नान से शुद्ध नहीं होता | जिसका अन्तकरण दूषित है 
ओ दश्म में हचि रखता है तथा जिसकी इन्द्रियोँ चध्यल 
हैं,उसे तीर्थ, दान, अत और आश्रम भी पवित्र नही कर 
सकते । मनुष्य इन्द्रियों को वश में करके जहाँ जहाँ 
निवास करता है वही वहीं कुरुकेत्र, अयाग और प्रष्कर 
आदि तठौथ वास करने लगते हैं। पृथ्वी के पवित्र तीथी 
का संक्षेप में वर्शन किया। जाता है जिनके सुमने और 
पढ़ने से अश्वमैध फल की ग्राप्ति होती है और मलष्य 
सम्पर्श पापों से ग्रक्त हो जाता है। सो भक्ति भाव 
धुनिये । 
पुष्कर, नेमिपारण्य, अयाग, धर्मारण्य, पेलुक, चम्प 
कारणएय,. भगधारण्य,. सेन्धवारण्य,. दराडका 
रण्य, गया, अभास, श्रीतीभे, कमखला, भृगुतुज्ञ, हिर 
-ज्याव, भीमाराय, कुशर्थली, कुशस्थली, लोहाकुल, 
केदार, मन्द्रारशय, महावल, कीटितीय, ऋपतीर्थ, शुक्र, 

















धकतीथ, योगतीर्थ, सोमतीर्थ शाखोटक, फोकाइुख, 
पदगीशल, तु गकूद, स्कन्दाश्रम, अग्निपद, पच्चशिख, 
पधती भदव, पन्‍्धप्रमोचान, गंगादार, पंच्चकूट, अध्यकेशर, 
पक्रम्भ, मंतंग, कुशदंड, दंष्टाकु ड, विष्णतीरथ, सवकामिक 
ताथ, मत्य तिल, अक्ष कु ढ़, सत्यपद, बाहुकु डे, चतु।ख्नोत, 
चतु!भ गे, दादशधार,मानस, स्थृताभ ग, स्थूल॒द ड, उपेशी 
लोकपाल ,मनुपर, सीमशैल, सदाग्रम, मेशकु ड, सोमामिपे- 
चन तीथ, महास्रोत, कोटरक, पण्चधार, विधार, सप्त 
घार, एकथार, अमर कम्टक, शालग्राम, कीटिहम, विलय 
प्र, देवहुद, विष्णहुद, शंखग्रभ, देषकुड, बज़ाबुध, 
अम्निप्रम, पु नाग, देवशभ, विधाधरतीय, गान्धपेती 

मंशिपूर, गिरि, पन्‍्चहुद, पिए्डारफ, मलव्य, गोग्रभाव, 
गोषर,वरमूल, स्नानदएंड, विध्यापद, कन्याश्रम, बाधु 
कुण्ड ,जम्बूमारं, गमस्ति-तीथ, यजाति पहल, भद्दवंट, 
महाकालघन, नमंदातौर्थ, तीर्थधजञ्ञ, अबु दे, पिंगतीथे, 
वासिप्ठ-तीय, पथु संगम, दोषासिक, पिव्चरक, ऋषि 
तीर्थ, अंद्तु ग, बसुतीर्थ, कुमारिक, शुक्रतीर्थ पथ्चनद, 
रेणुकातीर्थ, पेतामह, पिमलतीर्थ, रुद्पाद, मणिमान, 
कांमांस्य, कृणातीर्भ, कुलिंगक पजनतीर्थ, याजनतीर्थ 
भंक्षयातुक, पप्पत्यात, पुणदरीक, शिवीदूभेद, नर्मदी- 


वरद, दीर्धसत्र, इयप्रदे। अनशन तीर्थ, गंगोदमेद, इक 
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पद, दार्यल, छायारोहण, कीशाम्बी, सिद्ध श्वर, मित्र 
बल, कालिकाश्रम,बटावट, मंद्रवट,दिवाकर, सारस्वतहीप 
विजयती थे, कामदतीण, रहकोंटि, सुमनस्तीर्ण, समस्त 
पंचक, अक्षतीर्थ, सुद्शनतीर्ण,पारिष्लव, एथूदक, दशास्व- 
मेधिक,साक्षिद, विजय,पथ्षमद, बाराद,पक्तिणीहुद,, पुणडरीक, 
सोमतीर्थ, मुशवंट बद्रीषन, रत्नपृूलक,स्वली कार, पश् 
तीर्थ, कपिलावी्, सयतीर्ण, शंखिनीतीश, गीमवनतीर 
यक्षराजतीथ, बहावते, कामेश्वर, मातुतीये, शातवनतीय 
प्नानशीमापह, मॉससंसरक, पश्षोहुम्बर,सप्तपिकुएड, देधी 
तीथे, अंग्बुकतीय, हेहास्पद, कोटिकूट, किंदान, फिजय, 
कारणडव, अपेध्य, त्रिविष्ठप, पाणिखात, मिश्रेक, मधुवंद 
मनोजब, फकोशिकीतीर्थ, देवतीथ, ऋणमीचमती्थ,नुगधूम 
अभरहद, श्रीकुश्, शालितीरय, नेमिषेयती्, अह्श्यान, 
कन्यातीय, मोनसतीर्थ, कारुपाधंनतीयथ, सोगम्धिकपन, 
मणिती्थं, सरखतीतीय, इशानतीर्थ, पाअपक्िकतीर्थ 
विशूलथार, माहेन्द्र, देवस्थान, कंतालय, शॉकंम्भरी 
देबतीथ, सुवर्शतीर्थ, कलिह॒द,शीरखब,पिरुपाल,सृगुती्, 
कुशोद्भपतीय, भक्षयोति,नीलपभत, कु्जाम्येक, वशिप्टपद 
'बगदार, अजादार, कशिकाश्रस, रुद्रावते, सुमन्धाश्व, 
कपिलाबन, भरकर्श हद; शंखुकशहुद, संप्तधारभव, 
ओऔसनसतीर्थ,कपालमोचन,अवकी ण॑ काम्पक, चतुःसाधुदिक 
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शतिक, सहसिक्क, रेशक,पथ्चबटक, विभोवन,स्थाणती, 
बुरुपीथ, कुशध्वज,विश्येश्वर,मानवक्षुप,नारायणातरम,गंगा 
हुंद, बदरीपावन, इल्माग, एकरात्र, क्ीरफाबास, दधीच 
श्र तीर्थ, कोटितीथ, स्थली, मरकालीहूदट, अशम्पतीयन 
पक्मावत, अश्ववेदी, कुष्जावन, यग्ुवा, प्रभव, वीर, प्रभोक्ष 
सिन्धुत्थ, ऋषिकुल्वा, कृतिका, उपपीसंक्रमण, भाषावि 
धोवूभव, महाश्रम वेतशिका , सुन्दिरकाश्रम बाहतीय, चाह 
नदी, पिमलाशोक, भाक डेयतीथ, सितोद, अस्स्योदरी 
प्यमभ, अशोक बन, अरुणशास्पद, शुक्रतीय, बालुका* 
तीथ ,पिशाचमोचन, सुमदाहुद, विरलदंदकु है, चडेश्परतीथ्थ, 
अधस्थानहूद, अक्सर, जंगीपब्यगुद्द, हरिकेशपल, अजा- 
पुखसर, पत्टाकशहद, कक्ोटिक, बापी, संपशस्पोदपाऩ, 
शपपतीथ हुद, पधरिकाकु है, श्यामाक्ृप, चरिकातीय, 
(मशानस्तम्भकूप, पिनायकहुद, सिन्पूदभबकूप, प्रदासर, 
रद्रबास, नागतीय, पुलोमतीय , भक्तहूद, चीर्सर, ग्ेता 
पार, कुमारतीय, कुशाबत, दधिका्ोंदपानक, शृगतीय 
महातीय , सहातदी, गयशीप, अच्षयत्रृट, कपिलाहइद, 
गृध्वट, साविभोहद, प्रभासन, शोतान, योनिद्रारं, पस्यंक; 
फोकिलातीर्थ, मतंगहद, पिलेकृप, सपकुन्द, मगिरिलहुद, 
कौशिल्कतीय, रह, बेहालिका तौर, पलक 
वुभारंधारा, श्रीधार, गीरीमियर, शुन/ब ४, मेस्दितीय 
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कुमारथास, भ्रीवास, कुम्म कर्णहुद, कौशिकीहद, धर्मतीर्थ 
कामतीर्ण, उद्धलकती थे, संध्यातीर्थ, लोहिवाणब, शोशी 
भष, वंशगुल्म ऋषम, कालती थे, पृ व्यावर्तिहृद,बद्रिका 

अम,रामती रथ, पितृषन, विरजातीथ , कुंष्णतीय ,कुष्शवट, 
रोहिशी कूप, इंखथ प्र, सरोवर, सानुगत, माहिदर , भव 
इपुतीय, वाषभी तौथ , कावेहुद, गोकरश, गायत्री स्थान, 
बदरीहद,मध्यस्थान, विकशक,जातिहुद,देवकूप,कुशसं धन, 
सवदेषज्त, फन्याशमहुद, घालखिल्यहुद तथा अख्ड्ितहूद 
ये सबपवित्र, तीथ हैं। जो मलुष्य इन तीथीं में उत्तभ 
श्रद्धा से सम्पन्न हो उपबास एवं इम्द्रिय संयम पृप्रक 
विधिवत समान देवता ऋषि मलुष्य तथा पितरों का 
तपंण देवताशों का पूजन एवं तौन राजितक निवास 
करता है वह महापापी होनेपर भी संम्पूण पापी से छूँठे 
कर प्रमपद प्राप्त करता है इसमें सन्देह नहीं है;। 

यासते पुदुपालीके ये से यतिं सदा इर्सि [| 


